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प्रकाशराक की विन्ञभि। 


विश्व्प पगमास्मा की कृपा से भगवान्‌ श्रीमायानन्द॒चेतन्य 
श्रणीत "दिष्यरष्टि' ग्रथ का यहु छटवां संस्करण प्रकाशित करनेका 
घुभवसर प्राप्र दुवा, २८ बमम ५ संस्करण छप चुके. सावभ्पम 
धर्म बतलाने वारे भगवान्‌ के सव पन्थ मे (दिव्यदृष्टिः यहं मूल 
भूत प्रथम भ्रधदै. इत्ये दधत कि द्वे सिद्धांत पूर्णं अखण्डनीय 
तथा अंतिम भूमिक दीति दूवे भी करितमी सरल युक्ति से सबको 
शरण करने येभ्य स्प क्रिय ह्वे यह्‌ बातत उतकी ॐेकप्रियता 
को देखनेसे माटम होखकदी द. अबतक दिव्यटष्टी के ही व मराठी 
भाषामे कदं संस्करण छप चके है, ओर * अन्यान्य भाष्मरंमें 
भी इसका रूपान्तर होने की अतीव आवरयकता ह ` इस प्रकार की 
मिश्र २ विभागांस रोगो की सुचना आरद दें. इससे यह्‌ स्पष्ट 
होता दे कि भगवान्‌ क सावभौम सिद्धांत लोग अत्यंत रुचि से ग्रहण 
करके स्थायी शतिक दम उठा रेदं. ' दिव्यदृष्टी : के प्रयश्च 
प्रसार की दृषठीस भो विचार किया जाय, तो इस सिद्धांत का प्रयक्ष 
सप्योग उपदेश द्वारा प्रचर कार्यं करनेवाटीं “विज्ञाननौका-कार्याख्यः 
नाम को अनेक संस्था विविध स्थानों मं स्वयंस्फूतिसे स्थापित 
इदे दै, भिनका चिरपरिणामी कार्य विना किसी ऊपरी दिखावर के 
क्षातता से सवत्र दोरा दै. 

प्रथम तो, इस सरप्रदुःयरदित सनातन दरी सिद्धांत के 
भ्रस्तुत समयमे अःय प्रकारक भगवान्‌ श्रीमायानन्द्‌ यैतन्यजी (प्रस्तुत 


[< ] 


धरन्थ के रचयिता) नै खथ १६ वष तक भारतवष में दिव्यरष्टी का 
सर्वत्र अभूतपूरव प्रचार कार्य करक, सरसंग प्रेमी छोगो के आग्रह से 
ॐष्कारजो मे ‹ विज्ञानङाखा 2 सन १९२५ मे स्थापन की, 
भिप्तका उदेश मथ के कञ्हर में दिया हवा दे. सारांडा भगवान्‌ के 
साप्ररयरहित, अखण्ड परंपराप्रप्त, अतिम आध्यातिमिक योगधर्मं 
(मौपधम) का इस प्रकार आर्यावतं में सर्वत्र प्रसार होकर व्यवहार 
मेँ रहते हए भी टोगो को अभ्युदय-निःभरेयसरूप नवजीवन प्रप्र 
दोरा दै, ससे मुमु जनां को इस एकमेवाद्वितीय सतयुग-प्वर्तक 
सिद्धांत में शनैः रनैः प्रेम वटरहा ह यह वात अव निर्विवाद सिद्ध 
दै, जातिभेद ध्यानमेंनदटेमे हवे सव जाति के खी-पुस्षों को अखंड 
परमात्मदरान का लाभ हो इसि्यं उजेन, पुष्कर (अजमेर), कान- 
पुर, आग्रा, दिष्टी, ग्वाछिप्रर, जवदपुर, बनारस, भदलहाबाद, श्दौर, 
वैव व पृना वेरा प्रसिद्ध ददो में भगवान्‌ श्रीमायानद चैतन्यजी 
न .वडे बडे विज्ञापन लगाकर स्वयं जो दिव्यचष्ठु का प्रखार छया 
दै, उसकी ओर ध्यान देने से भो उनके सर्वभ्यापी अभूतपूवं काय. 
की कुछ थोडी कल्पना पाटक राण कर सकेंगे. 

'्दिव्यदष्टिः प्रन्थ के स्वष्टप सं वनकृर उसका पिला संस्करण 
यद्यपि सन १९१२३. यं ्रकःयिप्त हा, तथापि इस आत्मयोग का 
प्रचार सन १९०९ से श्रीमाया्नद्‌ चनत्य कण्टी रहे थे. विश्वके 
खास कार्य के देतु अपना अवतार हुवा हं, यह्‌ आत्िरीय ज्ञानयुक्त 
स्पूं राम, कृष्ण, आदि अनय दशावतार पुरुषों के समान श्रीमाया- 
नन्द चैतन्यज्ञी को भी पूर्वाध्रम मं दी धी. परंतु युगचक्र को धार्मिक 
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-क्रान्तिर्योमिं से अपने स्थान का स्पष्ट बोध होने के डयि योग्य समयः 
सौर बाह्य परिस्थिति का आघात प्राप्त होने की आक्श्यकता रहती 
&. कोई विशेष अधिकारी व्यक्तियों द्वारा इस मवध मे जो सुचना 
मिलती है, बही बाह्य परिस्थिति व्यक्त होने का प्रमुखं कारण बनं 
ह्लाया करती है. ओरीशामचन्द्र कृष्णादि को भी वशिष्टादिकों से शस 
श्रकार कीं निमित्तकारणहूप सुचना मिरीं थी भौर उस संकेतिक 
इशारे से उन्न निज २ भूमिका पर्हिवान कर, तल्नन्य स्वयंस्फुरित 
निश्चय के वैर से, स्वकीय अवतारित्व समयानुसार पृण व्य्॑त 
कर बतलाया. निज अवतारित्व. का प्रसुप्र ज्ञान जाग्रत होने को वाद्य 
सूचना की अवह्यकता हवा करती है या नहीं यह प्रदन भिन्न दै. 
माधारणतः यही देखने मे आता है फि, वाह्य परिस्थिति का आधात 
हवे विना आंतरीय स्पफ़ाते जाग्रत नदीं होती. ज्वाखयुखी पवत र्मे 
यद्यपि अग्रि जलता रहता है, तथापि उसकी शक्ति पूणरूपसे बाष्टर 
व्यक्त होने कै छिये वायु, जट आदि कुछ न कुछ बाह्य निमित्त-करर्णो 
की आवरयकता हुवा करती दहे. उसी न्याय से श्रीमायानन्द्‌ चतस्य 
को निज अवतार भूमिका का पूणं व्यक्त ज्ञान उनके सत-गुर श्री वियु - 
द्धानदं सरस्यती के अल्पपात्र इक्षारे से तत्का प्रगट हुवा; भौर शस 
स्फरित भावना के अनुरूप, योग्य समय पातेहौ गयाजी मेँ जकर 
गृहस्थाश्रम परमेश्वरापण करके, विक्रम सेवत्‌ १९६६ के ( सौर- 


मानसे )-वशख सुरी १५ को अतव्रतार काय (बुद्धकाय) को आगम 
करदिया, अपं के अत्तार कायका जन्म वा प्रारभ उसी वषसेदै 
भत जब से अप ' दिव्यचश्रु-दिव्यटष्टि का प्रयप्न बोध, देने 


( १० ] 


-हष्ी समय से आपका अवतारकाय रृष्टिगोचर होने खगा. ' बुद्ध- 
इरन › मे-- 

कलियुग के प्रारम्भममे दस अरु पाच हजार) 

वषे पकर देखहि सुजन नम अंक सत द्वार ॥ 


ेसा जो विधान कियाद वहमी इसी ल्ष्ीसेहै, ३. सन १९०९ 
से ही ( अर्थात ‹ गीता रहस्य › प्रसिद्ध होने के आटवष पिले) 
भापने ‹ दिन्यचछ्ु? का प्रचार करने को आर्रम करदिया था 
श्रीकृष्ण परपरा प्रात्र इस (आत्मयोगः की युक्ति का बीज उनसे 
श्ख प्रकार सारे भारत मे बोदिया गया दै. ‹ मनुष्याणां सहस्त्ेषु ` के 
भ्रमाण मं जनता को परमात्मा का सत दशन कराकर उनमें प्रेम उत्पन्न 
होने व स्थाई रहने की प्रयक्ष युक्ति बतखादेना यदी "बोध ` ( बुद्ध ) 


[नत 
म 


सवतार का काय, है जो आपने पूर्णरूप से सफल कर बतलाया दै 


‹ दिव्यटरषटि? की विरोषता ओर महत्व क्या दहै आर निव्य के 
व्यवहार मे उसक्रा लोगों को क्या व कितना उपयोग दोसक्रता दै; 
यादि अनेक प्रनों के उत्तर ‹ दिव्यदृष्टि › का सूक्ष्म वण, मनन, 
भौर निदिध्यासरूप अभ्यास से मि सकते है. प्रस्तुत प्रकाशक काही 
भनुभव यदि माननीय समद्या जाय, तो वह स्प शब्दो मे यह दहै कि, 
स॑स्र फे किसी भी सांप्रदायिक तलज्ञान के अभ्यास से जो समत्वयोग 
की शक्ति प्रप्र नदीं होसकती वह व्यवहार मे रहकरही दिव्यद्ष्टी 
कै निन्य से अल्प समयमे ही सदिच्छावान छोगों को प्रात्र होती 
है. दस्मे कोड सदेह नदी; शमुभव टेकर देख. दिन्यदष्टी का सार 
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था विशेषता थोडी मं बतलायी जाय ततो वह्‌ इस प्रकार द३-- 


पथक्‌ प्रथक्‌ अल्प आकार-भास से भिन्नत्व कल्पना सयः 
खमश्यना यही अन्नान्‌ भ्रम अथवा जीवभाव है. इस भाव से मनुष्य 
भपने को व्यक्ति मान समष्टि से भिन्न समञ्चरेता दै; व इसी कारण 
समस्त सुख-दुः्खों का भोक्ता बन वेदता दै. दि्यरृष्टी के प्रयोगः 
का दशान, मनन ब निश्चय करने से अस्प समयसे दही उपरोक्त 
भावना का ठ्य दजाता दै. ‹ अज्ञानरूप निद्रा का शूपात्तर जागृति 
मे होतेदी दिव्यचक्नुवान पुरुष को परमेर के यथार्थ स्वरूप का 
बैभव ओर शक्ति दिखने खगती दै. इससे उसका व्यष्टिरूप का सृष्टम 
भर्कार भी रीन होकर समष्टि स्वरूप का अर्हकार शेष रहता दै, ओर 
षह सात्विक टोनसे विश्ह्यप्रेम क्ये स्थिर करता दै. विच्प्र॑म 
स्थिर होती व्यष्टिस्वरूप के कर्तव्य की जाग्रति होकर विक नष्ट 
होकर बुद्धि मे केवर संकल्प जेष रहता दै जिससे निज वर्णं अर्थात 
स्वभाव-धमं का यथाथ बोध होकर वर्णानुकरूढ कर्म ( मकम ) मै. 
ठसक प्रवृत्ति होतीदे. दसी द्या में ' स्वधमे निधय प्रेयः का मर्म 
ध्यानम ताद कि स्वभाव क्म दही मुक्ति दायक है. यहं स्वभाव 
वार प्रकार के दं; यही विश्वरूप पिष्णु का चनुभज स्वरूप है. 


सारांश यह करि, मनुष्यमात्र का भ्विश्वुरप' परमात्मा. यही 
प्रयक्ष एक ध्येय, विग्धरूप यही सेव्य, चातुवर्ण्य के अनुसारः 
विश्वकल्याणकारी माचरण करना यदी परमात्मसेवा ओर दी 
श्री ' सावैमौोम धर्म है; इसींसे सब को शाति प्रप होसकती ह. 
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ई भी मनुप्य-समूह वा देश जबक गुणमूलक चातुर्वण्यं क 
छर्म सुव्यवस्थित स्वरूप से करने को स्वीकार न करगे व मेरा सुखं 
धीर मरे ` इस व्यष्टि हितकी तमोगुणी वत्ती से मौरों के सथं 
भ्रण करते रदैगे तबततक यथाव अौर चिरस्थायी संघशक्ति उनर्मे 
शत्पन्न नदीं होगी, यह्‌ सब देशों के मनुप्यो को भगवान्‌ का स्पष्ट 
सदेश व आदेश रै, मस्तु. 

मनुष्य समाज को प्रयश्च “ अपरोक्षानुभव ` देने से उसका जो 
भायन्तिक कल्याण होना संभाव्य दे वह, परोक्षज्ञानानुभव का शद 
श्चान देने से अथवा तन्पूरक ग्रन्थ प्रसार करने से होना असंभव ह. 
यदी विरेषता अन्य शद्रमय व्रथ ओर ‹ दिव्यदृष्टिः प्रथमे दै. 
सन्य किसी प्रन्थ में प्रयश्च अपरोक्षानुभव ` अथवा "परमात्म-ददीन 
की गुरू-कुजी नहीं पाई जाती वह केवख सद्गुर-गम्य है रेसा 
स्दने टिल्ला. प्रन्थो मेका आधुनिकं उत्तम ग्रन्थ जो "गीताः 
श्दप्य ` उसमें भी दिव्यदृष्टि या अपरोक्षानुभव की युक्ति नहीं है । 
स्वये छो. तिखूककोदही अपसेश्नानुभव न होने से अथवा वे अनुभव फी 
-खप्त भूमिका तक पटुचे ह्ये न होने $ कारण गीतारहस्य म्रन्थ 
सनुभव रदित रदा इसमे कोई आश्चयं की बान नहीं [ शलो. टिक 
यांच्या आघ्वणी व आख्यायिका ? भाग र राप्र. २२, ३४,२२८ 
देखना ]. अर्थात ‹ दिव्यदष्टी से मनुष्य समाज का जो अआत्यतिक 
क्ृल्याण होसकंता है बह नीति के वा अध्यात्म मूक अन्य प्र्न्थो 
से नदीं दोतकता, ह स्पष्ट. दिष्यदृष्ठो के सिद्धांत का मनुप्योर्मे 
श्र॑वार होनेसेजो कल्याण का कायं होना समान्य दै उसकी स्थुद 
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कल्पना इस प्रथ की अप्णपत्रिका, ब परिशिष्ट (प. १३३-१३४६ 
ब २०२) देखने से होखकती है, इसल्यि उसकी यहां पुनश्क्ति करने 
की शावदूयकता माटूम नहीं दोती. 


£ दिव्यदष्टी मं ‹ ओपथम ` क्व्द का संपादकीय स्पष्टीकरण 
भधिक स्पष्ट होने की आवदयकना मालुम हने से प्रन्थकारने निम्न 
ट्खित भेजा हे--“' 'ओपधमे › नाम सामीप्यना युक्ति; उसके 
पश्चात्‌ साप्य व सायुन्य दँ. वे जिसके उसीने प्राप्न कने केर. 
मोप? राका अथ समीपे. 'अनउप'का व्याकरण हीते 
¢ आप › होता दै, ‹ अ+उप › का अर्थं सारूप्य होता दै. परंतु व्या- 
करण की रष्टी स हमने उसक्रा उपयोग नहीं किया दै. मुक्ति पाच 
दै. सलोकता, समीपता, सरूपता, सायुज्य ओर साष्ख्य, आगुर अष- 
गोक्षानुभव देकर समीण्य भूमिका तक परटुचा देते देँ मौर सम्रीपतः 
प्रात्र दोतेही सरूपता प्रप्र ह्येती द. इसि 'ओपधमः का अथं सार - 
प्यताः भ्चक्तिप्रद धम एेसा भी होसकता दै; अर इसी दृष्टीने ओी- 
छृष्णजीनिं (अनन्य › (सरूप, तद्रूप ब एकरूप ) शब्द्‌ का प्रयोग 
करिया हुवा दै. (गीतो. ११-५३) अल्पराक्ति िशेष राक्तिके 
निकट जाने पर तद्रूप होजाती दै. रद्र के कार्य के रक्ष्य से अर्थात्‌ 
भोपधर्मे नाम सामीप्य धर्म इस देतु स इसका चपयोग किया ग 
दे, भौर वैसादी पाठकोने मी जानना चाहिये, › (श्रीमायानन्दं 
चैतन्य) केवर शब्द्‌ हेत्वर्थ भेद्‌ से अर्थ मे मसे फरक होता है यष्ट 
धात उपर के विवेचन से ध्यान में माई होगी. 


“ ॐ 
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गायत्री -प्रदनोत्तर मे खछन-समय मे स्स्मी के साथ भोजनं 
रने के विषय में संपादकजीने जो नोट दियादै उसमे अथ के 
रमाण देना मूढ से रदगये ह वे नीचे द्विये अनुसार जाननाः-- 
““ देषां काठ च यः शक्ति पापे चावेश्येत्‌ ततः । 
श्रायध्ित्तं प्रकस्यं स्यात यस्य चोक्ता न निष्डतिः॥ 
देवयात्राविवहेषु यक्षप्रकरणेषु च । 
उत्सवेषु च सर्वषु स्पृष्ठास्पृष्टं न विद्यंते ॥ °" 
--अन्री स्मृति, २४६-२४७. 
+“ ब्राह्मण्या सह योश्रोयादुच्छिष्टे वा कदाचन । 
न तत्र दोष मन्यते नित्यमेव मनीषिणः ॥ 
देवद्रौण्थां विवाहे च यत्तेषु पततेषु च । 
-कस्पितं लिद्धमश्नाद्यं नाश्रोचं मतमृनङ्क ॥" 
--अपस्तव स्मरति, अ. ५-७ वं १०-१६ 
^“ शय्या भायां हिश्चुकेखं उपकीतं कमंडच्युः । 
आतमनः कथिते शुद्धे न ुद्धंश्हि परस्य च॥ 
-- रौखस्ग्धति, १६.१५. 


दस भस्करण मं विश्वरूप ददान मोमांसाः ब वुद्धा- 
-शत्वार निणयः' ये दो स्वतंत्र प्रकरण अयिक बटाये गये है. ये प्रक. 
बण बढाने को अवरयकता इस कारण हई कि विराद्ररूप के विषयमे 
क्छ थोडे छोगों के आक्षेप अते है, जिनका समाधान भगवान स्वयं 
“दिव्यषटष्ठी का रहस्यः इस प्रकरण में थोडेमें दिया है. तोभी सामान्य 
छोगो को अल्पङ्द्रासे बोध नष्टं होता यह देख उसीको 
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निषधरूप से स्पष्ट करने कौ अत्यंत आवरयकता भासने लगी; कद 
इसमें पूणं की गई है. दिव्यच््टी के साधक सिद्धीकरण के 
एषांगो खरूप को इन साघक बाधक वित्रेचनात्मक प्रकरण से सर्वग 
परिपूर्णं सखरूप प्रप्र हवा दै. इसी प्रकार वुद्ध के ववतार के विषय मेँ 
भी बहुत कुछ सृष्टम शोध ओर विचार किया गया दे, जिससे बुद्धा- 
वतार कै संबध में वहूतांशा जनता मे जो अनेक तकं फे हँ वे कसे 
श्रमपूरण है यह बात इसमे सप्रमाण सिद्ध की हे. आधुनिक अनेक 
पश्चिमीय अर पोरवींय शिक्षित खोग गोत्तम बुद्धको दी नवम अव- 
तारी बुद्ध॒मानतेर्है; परतु रदिदुधमश्षाख्र के पचांगो मे जिनको 
अवतारी ‹ बुद्ध 2 सम्म के जयंति छिली दै वह व्यक्ति गोतम नदीं 
कितु ओरही ह इसकी उनको कल्पना तक नहीं ! अर्थात्‌ दद्‌ धम 
दाख्रने गौतम को अवतारी व्यक्ति मानादै इस विचार प्रणाली 
मे किचिन भी सयांरा नहीं यह इससे निणय होता है. 

भगवान्‌ कै इतस्ततः विखरे हुवे पद्यमय रत्नां का सग्रह प्रथक 
८ पदयावटी › नाम के पुस्तक स्वरूप में के कुछ पद्‌ छपे गये द. 
इसल्थि वे फु इस संस्करणमें कम चि ह. 

अंतमे पाठको को निवेदनदैकिवे इसमे दिये हुवे श्द्धिपत्र 
कै अनुसार संपूर्ण पुस्तक में की अशुद्धता प्रथम शुद्ध करके फिर 
पटने को प्रारभ शरे जिससे पठते समय शब्दाथ ब हेतु मे विपर्यास 
न होगा. 

~ प्रक्पद्ाक्छ 


ॐ श्रीगुखवे नमः .। 


कल्वधमेके अनसार आत्मकल्याण, देश्षकव्याण आर विश्वङस्याणः 
करने की शक्ती उत्पन्न होने का पकमान्र स्थान 


द विक्ञानशाखा ॐ. 


"तक 


विज्ञाना स्थापन होने का उदय. 

सत-हेतुमुलक सवे कर्मा का यश देनेवाी वेदिक वि्चान- 
विद्या तथा भगवद्‌गीतोक्त यथाथ स्वराञ्यका राभ होने में विषघ्न 
्ारने वाटे मनुष्यक्कृत धम, साप्रदाय, जाति, पंथ, इ्यादिकों का 
निश्पयोगित ध्यान में आकर विश्वके संपूण लोगों को यथाथे 
शानप्राप्तीसे अव्यय ईैश्वरीघमे पालन करनेकी सुबुद्धि उत्पन्न होवे, 
ओर अज्जैन के समान परमात्मा का प्रद्यक्ष यथार्थं दशन तथा 
अनन्य-भक्ति की प्राप्ती होकर निज कतेव्य सरलता से करते बने, 
असतमे से सतम चिना प्रयास प्रवेश करते षने, अन्ञानरूप 
अन्धक्रारमे से ज्ञानरूप प्रका मे जाना सुलभा पव सत्यु के 
भय से छट कर अमरत्व प्राप्त दावे, पेला सराधार ओर सखथ्रयोग 
ज्ञान दिया जायगा. किसी भी धमे, साप्रदाय अथवा जातिके 
विवेकी स्जी-पुरुष यह सनातन विद्या ग्रहण कर सक्ते हँ. रिक्षा 
बिना मस्य दी जवेगौ. इस विद्या को [विश्व में फेखाने बारे 
श्व्रन सत्‌-युग के प्रयतक ही दें. यिशेष हार प्रलयश्च या डाक 
मयै मेजनेषपर पच्च द्वारा मादूम हो सक्षेगा. प्रचारक बनने वाटे 
स््री-पुरुष विदयार्थीयों की भी व्यवस्था कौ गर है. 


पताः--वि्ञानश्षाला 
पोस्ट पान्धाता-अ्कारजी, 
( जिखा नेमाड. ) 


ओपधम प्रकाशक 
मायानन्द्‌ बेतन्य 
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धटी भक्त वेराग्य-संपन्न ह्ञःनी, 
हिये मं सदा प्दिव्यरष्ठीः समःवी। 

उसे देखते, स्पशो से, पुण्य आवे; 
तिसीक्ा सुने बाध, सन्देद्‌ जवे॥ । 
यानः चवन्य. 
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गर व्रह्मा, गु विष्णुहै, गुर प्र मोना. । 
परब्रह्म सहुरिं है, निनि नमामो माथ) 
हे परश्चक्ञानी-जन हो, 
( पठ्‌ ) 


गं प्रहता दं निन्न 7, आज तुत जाना समवद्ै॥ 2\ 
तुम दव्यपाच्र फे द्रण, यह्‌ निश्च तुह्यारी चेष्ठा, 
श्र सोडो भ्रव की टाज्ञ ॥ जज०॥ १॥ 
दौ कि न मनो उलक्रा, यह अनुभव श्रुति-सरतों का। 
प्रिय-अस्ति-मानि से काञ्ज॥ आङ ॥२॥ 
'अ्ूति' स टष्य बतलाया, कस्मा "मानि' ठहराया । 
"प्रिय मायानम्द्‌ समाज ॥ मज तुम०॥३॥ 
यदा यदा हि धस्य श्छानिमत्रति भारन। 
अभ्युव्थानमधमस्य तद्ालानं स जास्यहम्‌ ॥ 
--गोता ४.3 


भगवान्‌ श्रीकृष्णजी का यह्‌ वाक्य गीताजी के चोप अध्याय 

प्रसिद्ध है । जिस-जिस समय सयध्मे का तत्व (आमन्ञान) भूटकर 
भ ह + ¢ © 

लोग 'जेडकादीः बनते ई, अरात्‌ अपने सह ज-वणाश्रम-धम का पालन 





१, यदाप "जडवाः` क्री यर विशेष, सुम वं व्प्रापः त्वाया 


(८ भूमिका 


छोडकर, अनेक देवता तथा अनेक पथ निर्माण करकेः- 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रषदन्त्यविपश्चितः। 
वेदवादरताः पाथ नान्यदस्तीति वादिनिः॥ 
कामात्मानः स्वर्गपरा अन्मकमफलटप्रदाम्‌ । 
क्रियाविदोषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं धरति ॥ 
भोगेष्व्यप्रसकतानां तयापहृतचेतसाम्‌ | 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ 

[ भावाथ;-वेदों के विषय मे बिना जाने वृधा प्राप करके 
प्रसन्नता माननेवाले, ‹ सब क्षुट दै › ठेसा वाद करनेवाले, कामना से कमं 
आचरनेवाे ओर स्वगैभोगही को सवस्य जाननेवारे मूढजन दैः वे 
रेश्वय-भोगदी मे अपना चित्त ख्गाए रहते है; ओर जिन कमो का 
फट पुनरागमन्‌ दै एेसे अनेक प्रकार के कमं उपस्थित करने के लिये 
अव मनोहारि, प्रफुष्किति तथा काव्य-अटैकारादि रसो से युक्त 
वाणी से एव॑ भ्रम में डाटनेवारे छार्ची शब्दां से भाषण करते है। 
उनका यह्‌ भाषण भोग-रेश्च ~ मे आसक्त रहनेवाटे पुरुषों का चित्त हरण 





कीगयी हे. ठसण रूढ पारिभाषिक अर्थं संकोचरूप ह. परन्तु यहापर 
उसके संकोचाथेका त्याग करके विहेष-अथसे पयोग किया गया दे, जिसका 
स्पष्टीकरण आगेके प्यारेम्राफ के अंततक किया दे. विश्रम को_ मिथ्या, 
मानकर, भोगैकपरायण दृष्टीस स्वाथ-उततर्मेदी दत्तचित्त रहते हुए, विश्वरूप 
की स्वधमे-परिपालन युक्त सेवा से पराट्मुख रहना, यदी सचा ‹ ज्ञडवाद्‌ ^. 
है यह उसका आशय दै. दिव्यद्टी की श्राप्तीसे सब रूप परमात्माकाही 
है ° यह निश्वय होता दै, जिससे विश्वरूप की स्वधरमयुक्त सेवाबुद्धि का उदय 
दने से ˆ जडवाद्‌ ` सवेथेव नष्ट दोजाता है- संपादकः | 


भूमिका ५ 
करता दै, जिससे अंतःकरण की एकाग्रता करने के यि दृदघृत्ति की 
बुद्धि उन नहीं होने पाती. इससे वे दुःख के भागी बन जाते दै; ओर 
अपने समान दूसरोको भी भ्रम मेँ डाख्कर दुःखी वनाने की युक्ति 
वतरते द. ] 

जिस-जिस समय समाज इसतरह्‌ अनवस्था को प्राप्न होता हुवा 
धर्मैग्लानी में इव जाता दै, तथा अधर्म॒प्रवर होजाता दै, उस-उस 
समय परमेश्वरकी विहोष-विभरुति जगत मे प्रगट होकर, सज्ञान के 
तत्व का सावैत्रिक उपदेशा करके भ्रम मिटाती है 1 तदनुसार आज- 
तक अनेक विभूतियां प्रकट होकर समयानुसार अपना-अपना अवतार- 
कृतय यथावत्‌ करगयीं दै. परंतु, इस समयभी फिर उसी जड-प्रकृतिकी 
प्रवर्त का आधिक्य हौजाने से भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके-- 

पवं परंपराप्राप्तमिमं राजषया विदुः। 


स कालेनेह महता यागो नष्ठः परतप ॥ 
--गीता ४.२ 


स त्रिकालाबाधित वचन की सयता छोगोको पृणेतया दिखाने 
के लिये, श्रीगुरूकी इच्छानुसार, श्रीवेदन्यासजीका भविष्य-कथनौ सय 
करनेके हेतु, इस शरीरको भी उसी कमेमे प्रवृत्त होना पडा. इसके 
चयि प्रथम विज्ञापनद्रारा रोगों को ज्ञानयज्ञ की सुचना देकर देखा 
परंतु सय का प्रकाश अ्हैकार कदापि नहीं सह्‌ सकता. इससे (हम भी 
सिद्ध दै" यह मानकर अपने समान ओौरों को बनाने की इच्छा रखने 
वाले अकारी मुढजन उपदेङा-भ्रवण को क्यो अवं १ ओर परमेश्वर के 


^ आगे ' दृक्नावतार-दकशन › (शोक ९ वा, नोट ) देखना-संपादक. 


६ भूमिका 
सर्वैश्येसंपन्न व रमणीय विश्वरूप का यथाथ-द्रैन करके सत््‌-रूपकी 
सेवाभी किसकारण करं १--‹ ये यथा मां प्रपच्यन्तेतांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ' 


भगवान्‌ श्रीकरषणनी के इस वाक्यानुसार उनके भाग्यमे अशांति ही 





दिखी हई हैः उसके लिये वे वचरे क्या कर ! उनके यिय 
अचजानंति मां मुढा मानुपीं तञुमाश्चितम्‌ । 
पर भाचमजाननो मन मतप्रहेश्वगम्‌ ॥ 
यह सिद्धान्त देही; अस्तु । 
प्राकरृतिकि-चक्रसिथत जागतिक अवतार-तत्यकर नियप्रानुसार्‌ -- 
परित्राणाय सादनं दिनाद्याय च दुहतम। 


धमसंस्थाप्रना्याय स्मवानि यग युगे ॥ 
--गीता ४, 


परमेश्वर सी यह्‌ विदेप-रिष्रति योग्य समय जनफर प्रष्तुत युग- 
समय मं प्रगट हुईं है. इसयिये प्रथमतः सहज-समाधिरूपी सट-भजन 
द्वारा विश्रखूप की सेवा करने के खयि जो त्रिभूतियां उतपन्न हु दै 
उन्दं उनके कर्तव्य कृ स्मरण देने के हेतु संतो का निजधन (शुप्रभद) 
; दिव्यद्रष्टी › अर्थात्‌ ‹ विश्वरूप-द्धैन-योग ` खष्ट॒च्खिा दै, वही 
सत्पुरुष इस ‹ ओपधमं › को देखकर अपना रूप जानने से प्रसन्न 
हो्वेगे । अब उनके खयि भगवान्‌ के यहां का गुप्रचिन्ह्‌ कहकर 
वेदान्तक्षान की अन्तिम कुजी ( गुप्ररदस्य ) प्रसिद्ध करने के कारणो 


भूमिका 
फी दिद्रैक यट भूमिका समाप्त करने दैः-- 
वहूनां जन्पनामन्ते क्षानवान्‌ मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सचैमिति स महात्मा सुदुरेमः॥ 
--गाता. ७.१९ 
[ मावाथः-अनेक जन्म के पात्‌ ज्ञानपान्‌ पुरुष ^ यह सभं 
वासुदेवरूप दै ” इस प्रकार निश्चय करता हआ मुत्र ‹ पृरुपोत्तम ' की 
प्राप्री कर टेता दै एवै मुञ्चे भजतादै. परंतु शस प्रकारकां 
महात्मा जगतमेः अव्यत दुल्म दै ] 


जिसे श्म रहध्यका पता खग जायगा उसे स्यैव धिश्वरूप का 


दूरीन होता रहेगा, जिससे दहभी उयी तर ‹ महात्मा › बन जायगा । 


ध ¢ 
सः पवस्व. राज. 


मायानन्द चैतन्य. 


थ 


(क = 








तीर्थो का सब स्नान कीन्द उसने, श्र सवे दी दानै 
देवो को सच क्ञानचष्ु करके, पूते वही ध्यनसे। 
पुर्खो की गति विश्वके वह करे, चलौक्य पूजे वही 
किचित्कालट सुब्रह्मभाध जिक्षके बेटे, न जावे कदीं॥ 
--योगवासिष् 





न्न्य 


"भ्य श्रीगुरवे नमः ४ 
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= [दव्य = 
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विश्वरूप-दङ्रन-योग 
2५ ज्ये 


( म्छोक ) 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ १॥ 


4 4 4 
अल्लानानम्धस्य खोकस्य ज्ञानांजनशलाकया । 
खष्षुखन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ २१ 

< ष ट 
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं क्षानमूरतिं 

दंद्वातीतं गगनसदां तस्वमस्यादिरक्ष्यम्‌ ॥ 
पकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाश्षिभूतम्‌ । 
भावातीतं त्रिगुणरदितं सहुरं तं नमामि ॥ ३॥ 


भवनि यसयमतकि 


९० ९५८2 दिव्यदृष्टि > [ प्रथम 


८.९६ पद्‌ ~ 
कहु सवं आप सहित गोविन्द्‌ ॥ ध्रु ॥ 
क्षर, अक्षर यह भेद्‌ बताये, कारन भ्रम को फल्द्‌ ॥धु०॥ १॥ 
क्षर है रूप, मिठास सुअक्चर, नाम धन्यो है कन्द ॥धु०॥ २॥ 
छांडा, भेद्‌ पक्र करि जानो, देखो निज आनन्द ॥ध्रु०॥ ३॥ 
श्चुति-स्मृति-संत करै, (सत्‌ मानो, बोधहि मायानन्द्‌ ॥धू०॥ ४॥ 





विषय-प्रवेदा 
है श्रोताजन हो 
अञ्जन को जिस समय मोह प्राप्न हूभा उस समय अनार्या के 

निजधन स्वरूप-भ्रमने उसे आवृत्त करलिया. अतः उसे अपने सलयस्वरूप 
(विश्वरूप) का बोध कराने के हेतु संतों के हृद्यरूप भगवान्‌ श्री- 
कृष्णजीने गीताके नौ अध्याय कहकर कमेस्वरूपवणेनद्रारा चित्तदयदधि, 
कराके अजुन को परोक्षज्ञान तक पटुचा दिया । अव रहा अपरोक्ष 
ज्ञान; उसको दंसवे* अध्याय से प्रारंभ करके श्रीकृष्णजीने उसे 
कहा किः- 

नमे ॥ : सुरगणाः प्रभवं न महषेयः। 

अहमादिहि देवानां मशर्षीणां च सवेदा: ॥ 

यो मामज्ञमनादि च वेत्ति लोकमदहेश्वम्‌। 


असंमूढः श मर्त्येषु सवपापः प्रमुच्यते ॥ 
-गीता १०.२-१ 


[ अथ;-“मेरी उत्पत्ति देवगर्णो को ज्ञात नदीं दै ओर मषिं 
जन भी नहीं जानते; कारण यह दै कि, देवों का ओर महर्षयो का 


# दिल्यदथ्िफि सिद्धातके अनुसार नववे, दसवे आर ग्यारवे तथा बारे 
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आदिकारण मेही द्रं । हे अञ्जन, मेँ जन्मरदित, अनादि द, तथा मेही 
सबका परमेश्वर द्र, यह मेद जिसे ज्ञात दै वह मोह से रदित दोकरः 
सव मनुष्यों मे निवास करता हुआ भी, सब प्रकार कै पातको से मुक्ति 
पाता दै यह ध्यान में रखना । ” ] 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ के यह्‌ वाक्य सुनकर अञ्न ने कहा कि 
५ हे प्रभो ! इस समय तकर आपने जो कहा, वह्‌ सव मेरी समञ्च में 
आया दै; परन्तु सदेव चिन्तन करने योग्य स्वरूप कौनसा दै यह 
निश्चय होने के सिये आप अपनी विभूति फिर विस्तार सहित वणेन 
कीजिये । ” इस प्रकार अजुन का भाषण सुनकर भगवान्‌ कहने खगे, 





अध्यार्योँ म जो परस्पर सम्बन्ध उत्तम रीतिसे दित कियाजातादे ओर 
दसम जो परस्पर योगसिद्धीकरण होता दे, वह किसी टीका मं प्रतिपादन 
कयि हुए विषयो के अनुसार दता हुभा प्राप्त नहीं होता; ओर न इस 
अनन्यता की ओर क्रिसी दीकाकासोँ का ध्यान आकर्षितदी हुमा है. 
यापर प्रथमतः विभूति का निवेचन किया दे (अध्याय १०ा}; भौर 
उसके अनन्तर आत्मयोग का मेद्‌ प्रत्यक्ष प्रगट करते हुए (अध्याय ११बा), 
अयन को विश्वरूप दशन कराया दे. प्रथम “ विराट (आकार, दष्य ) 
का बोध होजाय, तो “ अक्षर्य ८ वस्तु ) का लक्ष्य अतीव सुगमता से 
होता दै यह वात सृक््मद्वियश्ाल्ल से स्वैथेव अनुकूल तथा अनुभवसिद्ध 
भी दे. व्यासजीने उसी मार्भिकता का परिचय ग्यारवे अध्याय मं प्रतिपादन 
कयि विषयके पिरे नववे-दसवे अध्याय का विषय प्रतिपादन करने, 
तथा ग्यारवेके बाद दोनों के योगस्वूप विषय का विवेचन करने म दिया . 
दे. क्तु आकार, वस्तु तथा नाम का यह्‌ (योग) केवर दिव्यद््टीकी 
तत्वद्र्मेदी उपर्य दोता है यह विेषता दै--संषादक। 
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८ मेरे स्वरूप का विस्तार कितना बडा दै इसका पृणैतया वणैन 
करना अरक्य दै, तथापि मेरे मूरस्वरूप का अर्थात्‌ विग्वरूप का 
स्थूल बोध होने कै ल्यि ङुछ विक्ञेष-विशेष विभूतियों का वणेन 
करता ह; एकाम्र-चित्त से श्रवणं करना । ” 

अहमात्मा गुडाकेश सवेभूताश्यस्थितः ॥ 

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामंत पव च ॥ 

[ अ्थः-- ५ दहे गुडाके ! मै आत्मा ( अक्षर ) सवं भूतमा 
मे परिप्रणैता से व्याप द्र, ओर सवे भूतमात्र का आदि, मध्य ओर 
अत भी मेही दू, यह ध्यान में रखकर श्रवण करना.” ^ हे अजन 
बिश्वस्थित सबै तेजस्वी पदार्थो का विचार मेरे स्वरूप में करना; इन 
सब तेजस्वी पदार्था मे अंशुमान्‌ “रवि ` मेरी विरेष-विभूति दै, 
द्वादश आदिय मेरे ही स्वरूप में परन्तु उनमें ८ विष्णु" यह मेरी 
विभति दै । यह संपूणे तारका-गण देखना, ये सव मेरेदी स्वरूपम दैः 
परन्तु उनमें ‹ च॑द्रमा ' मेरी विभति दै। चासो वेद मेरे स्वरूपम दै, 
परन्तु ‹ सामवेद्‌ ` यह मेरी विरोष-विभूति दै । इसी प्रकार सव देव- 
समुदाय मेरेही स्वरूपमंदैः परंतु ‹न्द्र यह मेरी विभरती दै।. 
ृद्विय-गणों में ' मन› मेरी विभूति दै। संपूणे प्राणिमात्र मेरेदी ख- 
रूप में दै, परंतु उनमें निवास करनेवारी ‹ चेतन्य-राक्ति ' यही मेरी 
विशेष-विभूति जानना। एक छोटे से छोटे डे से टेकर बडे बडे 
पर्वतां तकं सव मेरे ही स्वरूप मे ह, उनमें से ' हिमाटय › परत यह 
मेरी विभूति दै। अखिल ब्रमहाण्ड के छोटे ¶ंडे सब जटाक्षय मेरे स्वरूप 
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मे दै, परंतु उनमें ‹ महासागर › यह मेरी वि्ोष-विभूती दै । भख मं 
से निकटनेवाटे सब तरहके शाब्द मेरेही में है, परंतु ॐ ( ओंकार ) 
सरूप एकाक्षरकोही मेरी विशेष- विभूती समञ्चना । तृण से ख्गाक्र 
छोटे बडे सब वृ्च मेरेदी स्वरूप में दै, परन्तु “ अच्चत्थवर्ष › यह मेरी विभर- 
ति दै । कुत्ते, चिल्छी, व्या्र आदि सवपटुमेरेदी स्वरूप मेदः 
परन्तु “ सिह › मेरी विभूति दै । मदक से लगाकर गरुड तक सवं 
पक्षी मेरे ही स्वरूपम है, तथापि ' गरुड ` यही मेरी विरोष-विभू त 
है । शख धारण करने वाटे सब पुरुष मेरे सखरूप मेँ दै, परन्तु ‹ रामः 
यही शख-धारियों मेँ मेरी विशेष-विभूति दै । सम्पण जख्चर मेरे ही 
मे दै, परन्तु ‹ मगर' यह मेरी विभूतिदै। छोटे सेषछछोटे नेसे 
टगाकर सव वडे-बडे जलट-प्रवाह मेरे हीमं, परन्तु ‹ भागीरथी ' 
मेरी विरेष- विभूति है पषा निश्चय करे जानना । सम्पण विद्या मेरे 
ही स्वरूप में है, परन्तु उनमें ‹ अध्यात्मविद्या › ( दव्यचष्ठीही ) मेरी 
विरोप-विभरूति दै । सर्वं अक्षर मेरेह में दै, परन्तु उनमेका ‹ अ › कार 
यह। मेरी विभूति दै । स्बहर रेखा ‹ मृत्यु "मेही द्र । सवे स्री 
मेरे दी स्वरूप में है, परन्तु उनमें कीर्ति, रक्ष्मी, वाणी; स्पृत्ति, बुद्धि; 
धृति या शान्तिये मेरी विरेष-विभरुतियां दैँ। सवे छद्‌ मेरे ही स्वरूप 
मेँ दै, परन्तु “ गायत्री -छंद्‌ ` यह मेरी विभूति है । बारह मास वदः 
ऋतु मेरे ही स्वरूप में दै, परन्तु उनमे अनुक्रम से मार्गशीष मह्ना 
ओर ‹ वस॑त-कतु ' ये मेरी विभूतियां दै । छ करने वाले सवे पदाथ 


मुद्दीं में दै ओर उनमें ‹ य॒त ` यह मेरी विभूति दै। सवं तेजस्पी 
पुरुषों म वास करने वाखा ‹ तेज, भो मेरा हो स्वरूप दै, ओर ‹ जय 2 
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भीमँही ह । हे अजुन ! व्यवसायी पुरुषों का ‹ व्यवसाय ' मै दै; 
ओर व्रृष्णिकुट मे उत्पन्न हए सर्व पुरर्षो मे मेरा ही स्वरूप है, तथापि 
उनमें यहं शरीर ( कृष्ण ) विरोष-विभरूति दै । उसी प्रकार सब पांडा 
मेभीमेंदही द्रुः तथापि उनमें तुम‹ अञ्न? मेरी विरोष-विभूति हो । 
सवे मुनीश्वर व कवीश्वर मेरे ही सरूप मे दै, परन्तु उनमें अनुक्रम 
से ‹ व्यास: महामुनि ओर ‹ उशना › कवि ( शुक्राचार्य ) ये मेरी 
विशेष-विभूतियां दँ यह जानना. ज्ञानी-पुरुषं मे वास करने वाला 
‹ ज्ञान? भीमे ट्र ”--गीता१०.२१-३९ ] 

इस प्रकार सम्पूण जगतूमे का अपना षिभूति विस्तार वणेन 
करते हु९ भगवान्‌ने अन्तमें यह सिद्धांत कथन किया कि-- 


नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परतप । 
पष तुदेशतः प्रोक्तो विभूतेविसुतरो मया ॥ 
यद द्विभूतिमत्सत्वं श्री मदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश्शासभवम्‌ ॥ 
अथवा बहुनेतेन कि क्तेन तवाञ्जुन । 
विष्टभ्याहमिदं छर्स्नमेकाशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
--गीता १० ४०८६२ 


[ अथः-- ८ हे परंतप ! मेरे दिव्य षिभूतियों का अत नहीं दै। 
भने यह जो वणेन किया बह विराटसखरूपस्थित विभूति्यो की केवट 
दिद ध्यान मेँअनेके उदेकश्से कियाद; वास्तवमे, जो जो वस्तु 
ठेशरययुक्त, शोभायुक्त, अथवा किसीभी प्रकार के प्रभाव से युक्त हो 
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वह मेरे तेज के अशसे ही निर्माण हई है । अथवा हे अञ्जन ! अधिक 
दगडे मे पडने से क्या प्रयोजन ! तुम इतनादी निश्चय करो कि, यह्‌ 
सम्पण जगत्‌ मेने अपने एक अँरसे ही धारण किया दै । ” ] 


यहां ८ एक अदा से ' इस श्द्र का स्पष्ट अथं निम्न उदाहरणों में 
ध्यान मे आवेगा । यदि विश्च शक्कररूप दै यह्‌ मान सिया जाय, तो 
सम्पण शक्कर मे एक कण की मिठास का खरूप ओर सव शक्कर 
की मिठास का स्वरूप जिस तरह एकही दै, उसी तरह ८ एक अंशा 
का अथ॑ सर्वं विग्धमात्र (दष्यमात्र ) का आत्मा ओर एक न्यक्तिका 
आत्मा इतका स्वरूप एफही है । अर्थात्‌ सवं विश्वमे परमात्मा एकतत्व 
से स्थित है, यह एकादा का अर्थ होता दै । इतना स्पष्ट करके कहनेपर 


मी अजेन को श्रीकृष्णजीके भाषणका बोध नहीं हुआ, इसलिये वह 
कटने खगे किः-- 

मद्‌ चुप्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंक्लितम्‌ । 

यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ 

भघान्ययो हि भूतानां श्ुतौ विस्तरो मया। 

त्वत्तः कमलपत्राक्ष ! माहास्म्यमपि चान्ययम्‌ ॥ 

पतमेतत्‌ यथात्थत्धमात्मानं परमेश्वर । 

व्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ 

मन्यसे थदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 

योगेश्वर ततो मे त्वं दृशयात्मानमन्ययम्‌ ॥ 

गीता ११.१-४ 
[ अथेः--“ हे भगवन्‌ ! मु्चपर अनुप्रह करने ॐ हेतु आपने 

जो परमगृह्य ज्ञान का उपदेश किया दै, उसफे श्रवण से मुञ्चे पिरे 
जो मोह इत्पन्न हुआ था वहं नष्ट हो गया । हे कमट्पत्राक्ष ! चराचर 
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की उत्पत्ति ओर विना दोनों आपी से होते द, यह मेने विस्तार- 
सहित आपके मुख से श्रवण किया. आपके वैभव का पार नहीं, आप 
अविकारी दै, आपका अव्यय महास्य भी मेने श्रवण किया. हे 
परमेश्वर ! हे पुरुषोत्तम ! आपने यह जो अपना रूप वणेन किया उस 
प्रकार का आपका रे्र्थयुक्त रूप इन नेत्रोसे देखू एेसी मद्ये इच्छा 
उतपन्न हुई है । हे योगेग्धर प्रभो ! आपका उस प्रकार का रूप में देख 
सकता हं शस तरह यदि आपको माटूम होता हो, तो आप सुश्च उस 
अव्यय ईशरी-रूप एवं अक्षर-ह्य का दरोन करें । ” 

यह श्रवण करके द्विमुजधारी भगवान्‌ बोटेः-- 


पद्य मे पाथं रूपाणि कषतशनोऽथ स्हखश्ः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ 
प्यादित्यान्‌ वसून्‌ शद्रानभ्विनौ मरुतस्तथा । 
बहून्यदृष्पूर्बाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ 
दटैकस्थ जगत्कृत्स्नं पदयाध सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेदहा यश्चान्यत्‌ शष्टुमिच्छसि ॥ 
--गीता ११.५-७ 
[अर्थः दे पार्थ! मेरे सैकडों ओर हजारों रूप तू देख। ये 
भिन्न-भिन्न प्रकार के, प्रकारामान्‌, अनेक वणो के ओर अनेकं आकृति 
कै द । हे भारत ! आदिय देख, वसू देख, रुद्र तथा अधिनी-कुमार 
कख, मर्द्रण देख ओर जो आजतक नहीं देखे होगे वे अनेक आश्चर्य 
मी देखले । है गुडाकेश ! चराचरसहित यह सम्पूण विश्व ओर जो 
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कुख्भी तुभ्चे देखने की रर्सा हो, वह सब यहां मेरे (पुरुषोत्तम के ) 
शरीर मेतु देख] 


यह्‌ कहकर भगवान्‌ ने अजेन की ओर ध्यान दिया, तो उसे 
सादे तीन हातवाटे परिवर्तनशीख षिभरतिरूपी अपने (कृष्णके) शरीर 


# अजुनका प्रश्--“ दृङ्ञायात्मानमव्ययम्‌ ›-- अर्थात्‌ अव्यय आत्मा 
का सुय दन कराच, यह स्पशट्तया सरल रहते हुएभी, श्रीदरष्णजी 
उसे--"परश्य मे पाथ हपाणि०- मेरे यह स्खल; रूप देख, 
यद उत्तर देरहे दै, उसका यथार्थं व वास्तविक देतु क्या है, जौर उससे 
पूर्वोत्तर प्रश्च-सम्बन्ध करिपतरह जडता दे, इसका स्प्रीकरण गीताके किसीभी 
टीकाकारने नहीं क्रिया दै. कदाचित्‌ उन्दें इस प्रश्चका महत्वभी मालूम न 
हुआ दो. परंतु, वास्तविक वात यद दे परि यह रदस्य विना रिव्यचश्च 
के सम्म नदीं आकसता. क्यों करि, उसी तत्वके अघ्ुसार अयनके प्रश्न 
का उत्तर भगवानने रिया है, जिसमे श्रीगुरुभाव धारण करके दिष्यको 
रहस्याविष्करण प्या गया है. श्रीगुरमं व्यय तथा अन्यय शब्दन टदोनेसे 
उसके साक्षेप्र तथा एकदशीय अह्मय-तत्वक्रटी सस्बन्धमे प्रश्च कियाजानेपर, 
भगवानने उस सापेक्ष-निरपेक्ष रदित, सर्वश तथा सार्वदेरीय मौर व्यया- 
व्ययातीत पुरूषौत्तमभाय री मूसिकाकी दृणीसे यथाथ उत्तर प्रदान 
किया दे, जिसर्म॑निरण (अव्यय ` तत्वके साथी सापेक्षता व॒एकदेश्ीय- 
तासे युक्त “व्यय '-तत्वका लोप होजाता दै. ["स्वोगयोगः अ० ६ श्टोक 
५-७ दखना ]. गीतोपनिपदम सिद्धातक्रा मण्डन पसि तत्वत अग्रर करतत 
हुए, विसर्मापि प्या गया हे, इक्षप्न स्पष्ट कल्पना उपरोक्त विषय-रचना- 
प्रणाटीसे ध्यानम आसकेगी, जिस सात्विक टवीसे द्विभुजी श्ी्कर्णजी ` म॑ 
परमात्मा हूं" “ मेरौ यौनी सत्य ह ° ' मेरेमे चँ बाछुदेर पिमूति ह " ई 
विधान गीताम इसके पने कर रदे थ, वदी क्षराक्षरात्मऱ पुर मे तमल्प देए पूर्बातर्‌ - 
संद्भके अनुसार यदापरभी भभि्रित हे, द्िुजी श्रीक्कष्णमीशा पांचभौतिक 
तथा मठ ठेद नदीं [ गीता.७.५; १५.१८ देखना ]-- कं पार्त. 
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¢ 
की ओर देखता हुआ पाया ! इस कारण भक्त-वत्सर भगवान्‌ ने 
विचार किया कि, अनुभव दिये विना केवर शब्दज्ञान द्वारा सलयस्ररूप 
इसके ध्यान मे कदापि नदीं आवेगा, ओर न यह जड-चेतन्य की ग्रंथि 
से मुक्त भी होगा । इसखिये द्विभुजी भगवान्‌ फिर कने रो कि-- 
नतु मां शक्ष्यसे रष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा । 


दिव्यं ददामिते चष्षुः पद्य मे योगमेद्वरम्‌ ॥ 
-- गीतां ११.८ 


[ अर्थ;-- ५ हे अजेन ! इस अपनी स्थुख-च्टि से तु मञ्चे न्दी 
देख सकेगा, अतः मेँ तुशचे ' दिव्यचक्षु › देता दू, उसके द्वारा त्रु मेरा 
ईश्वरीयोग (क्षराक्षर फे संयुक्त खरूप) का वैभव देख. ” ] 

भगवान्‌ ने जो ‹ दिन्यचक्षु " अञैन को दिये थे, उनकी प्रापती हुए 
विना टम भी वेसा विश्वरूप नहीं देख सकते । दिव्यचक्ु क्या दै, ओर 
किंस प्रकार अजेन को दिये गये थे, यह्‌ बात धृतराष्ट्ने न पूर्ने के 
कारण, उन्ह संजयने भी कथन नहीं की; क्यो कि प्रश्न उत्पन्न होने 
पर कना यह बात राख के अनुसार दै, ओर जो हवा वह्‌ चातुर्वण्य 
की सनातन दृष्टस भी योग्य था. क्यों कफिक्षत्रियों को केव ब्राह्मण 
वा क्षत्रिय यह्‌ दौ वणेदी ‹ उपदेश ' दे सकते दँ । संजय न ब्राह्मणं था, 
ओर न क्षत्रिय; अतः उसे धृतराष्ट्को उपदेशा देनेका अधिकार शाख 
टृष्टीसे नहीं था. अस्तु । 

भगवान्‌ ने यह दिन्यचक्षु शब्दमेद्‌ द्वारा गीताजी मेँ सर्वत्र दिये 
दै, परंतु “ यदी दिन्यचष्षु दँ ” पेसा उस स्थान मेँ स्पष्ट रीति से नहीं 
कहा दे. इस कारणं श्रमग्रस्त खोग अधिक स्मेरे मेँ पडकर परमात्मा 
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को चिश्वंसे मिन्न देखने का प्रयल करके, ओरसि भी बही करा रहे 
दै । इसका यह विपरीत परिणाम हुमा दै कि, वेद्‌ मे के हुए पुरुष- 
सक्त के सलय अर्थ को छोग भखने ख्ग गये; ओर स्वभाव-नियत सहज 
व्ण-धम का याग करके, परमेश्वर को देखने के छिये, अपने ही मनसे 
घनेक् मत ओर पथ निर्माण करकेः-- 


स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः| 
यह्‌ परम-वाक्य भूट गये, जिससे आत्मघातं के अधिकारी वन 
गये. परन्तु जैसा रूप अञैनने देखा, वेसेही रूपका द्रोन होकर « मनन्य- 
भक्त ” होने के ययि “ दिव्यरृष्टि ” यही एकमात्र साधन दै; पारतजल- 
योग, याग, वेदान्त-ग्रन्थाध्ययन, इटयादि साधन नहीं, यह्‌ सिद्धांत स्वयं 
भगवाननेही इसी अध्यायमें स्पएरतया कथन कर रखा दहै, जिसका 
स्पष्टीकरण भी भगे दिया गया दै. [गी. ११.५३-५५ देखना `| 
इससे अधिक इतनाही कहना प्यप्नि है कि, खोगों को जो स्व-सखरूप- 
श्रम हु दैः बह मिटाने के यिय श्रीगुर्‌ की इच्छानुमार वही दिन्यचक्षु 
यहां यथावत्‌ दिये है, चित्त प्रणेरीतिसे एकाग्र करके देखना । 
। आद्यं यत्‌ च्यक्षरं ब्रह्म चयी यस्मिन्प्रतिष्ठिता । 
स गुह्यो ऽन्यस्त्रिविद्वेदो यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ 
--मनुस्म॒ति, ११.२६५ 
इस वेद-वाक्य का मम श्रीभगवान्‌ समद्याने खोः- 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
[अभथः-- ५ इस जगत्‌ मेँ क्षर (पर्वितनशीट) ओर भक्षर 
(अविनारी ) यह दो पुरुष दै । सब चराचर र्थात्‌ बद्टनेवाला जो 
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जडभाव, उसे ' क्षरपुशष ` यह संज्ञा दै-इसमें दिखनाः आभास होना 
अर्थात्‌ बदख्ता हुआ दिखना इ्यादि सब प्रकार अतभत द; ओर दूसरा 
कुटस्थ दै, अर्थात्‌ क्षरपुरुष मे एकरस ठोस भरा हुभा स्थिर चेतन्य 
दै, उसे ‹ अक्षरपुरष ' कहते द.” ] 


उत्तमः पुदषस्त्वन्यः परमान्भेव्युदाहतः | 
यो टोकश्चयमाविदय विभव्येव्यय ईश्वरः ॥ 
--गीता १५.१७ 


[ अभथेः--“ "उत्तम पुरूषः संज्ञक भाव इन दोनों से परे 
है. उसीको परमात्मा कहते दै, वही अयिनारी ओर सर्वश्रेष्ठ है। 
उसीने त्ररोक्य भर्थात्‌ क्षर, अक्षर ओर उत्तम-पुरुप (अथवा स्वर्म, 
मृ्यु, पाताल) मेँ स्थिर रहकर उसकी धारण किया दै »] 

यही 'पुरुषोत्तमपद” मन मे विचार फर श्रीकृष्ण भगवान्‌ वोटे- 


यस्माव्छरमतीतोऽदमरक्षसयदपि चात्तमः। 


अतोऽस्मि लोके वेद च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥ 
--गीता १५.१८ 


[ अथः-- ५ जव कि मे क्षर पुरूष से परे (बदलने बाले 
जडभावं से रहित) द्वै--कारण अक्षर पुरुषं वीच म दै--ओर 
अक्षरसे मी उत्तम ह्रं (कारण कि अक्षरके ऊपर दष्य भासमान हौता 
है, वह उत्तमपुरुष मे नदीं होता); इस यिये वेदानुभत्र मेँ ओर 
खोगोम भी युन पुरुषोत्तम कहा दै ” | 

जो तीव्र अधिकारी हो; उन्हे विश्वरूप देखने के लिय ऊपर 
किया हआ वणेन पर्याप्त दै. परंतु इतने वणेन से मंद अधिकारियों 
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मी की भीरी ीरिीरेरीि 


कग समञ्च में विश्वरूपका सिद्धांत नहीं आसकता ओर न उन््॑विच्ध- 
शूप ददन भी होसकता है. ईइसखियि उनको भी अनुभव ग्रहण करने 
भै फरिण्ता न माटूम हो इससे अधिक स्पष्टीकरण करना शट है । 


प्रथमतः एक कटोरी मे बताशा अथवा मिश्री भरकर; अपने 
सन्मुख रखटेनी चाहिये. यदि मिश्री प्रयक्ष सन्मुख न रखी जाय, एव 
प्रयश्च वस्तु न देखी जाय, तो अनुभव का सुक्ष्म भेद अच्छी तरदं 
समहय में नहीं आसकता. इसी कारणसे प्रजन करते समय ^ शकैरः- 
खैडखाद्यानि ” इस म॑त्रद्रारा वेद्‌ ओर पुराणीं ने सबों को निदप्रति 
अनुभव का माग द्रत करा दि्रा दै । परेतु, उसको रौकिंक व्यवहार 
समद्यते हए, उसके हेतु की ओर अज्ञानी छोग ध्यान भी नहीं देते! 


कारण -- 
पघं परपराप्राप्तसिम राजष्रयो विदुः । 


स कालेनेह महता योगो नघ्रः परतप ॥ 
-- गीता ४.२ 


इस दरी-नियम का उत्टंघन केसे हो ! अस्तु । 

८ रकेराग्यंडखाद्यानि ” यह्‌ म॑त्र कहकर, भगवान्‌ को भोग सम- 
पण करके, अन॑तर दिव्यदष्री को ग्रहण करना. वह दस प्रकार दै. 
स्थूट दृष्टि से दिखनेवाटा वताश का जो चष्यरूप दै, वह्‌ श्षरपुर्षः 
जानना-इसमे तणसे ब्रह्मातक दृष्य वस्तुमात्रके समान पांच तत्वों के र्द; 
स्पदी, रूप रस, व गध यह पांचभौतिक-गुण ओर सत्व, रज व 
तम यह तीन प्रकृति-गुण भी है. अपने नेत्रोके सामने प्रयक्च॒ जो जो 
वस्तुं दै, उन सबमें इसीका योग-प्रयोग करके उसे ध्यान मेँ टढ रखना । 
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यह सभी भाव परिवसेनशीर, चर अथवा बदखनेवाछे द; इसी को (अपरा 
प्रकृति भी कहते दै । कारण ‹ यदष्ं तन्नष्ट' यह्‌ वेद्‌-वाक्य इसको 
प्रमाणभूत दै । अब शकर फे इस भासमान्‌ होनेवाले रष्य स्वरूप में 
गुप्रभाव से रहनेवाखी जो मिठास ( स्थिर चैतन्य ) दै, वही “ अक्चर- 
पुरुष ? दै । शकर फे रवे मिट सकते दै, ओर शब्द्‌, स्पश, रूप, रस" 
तथा गंध भी बद जवेंगे; परंतु भीतर की जो मिठास ( प्रियत्व) 
है, वह्‌ न मिटती दै ओरन दिखती दे । क्यों कि, मिठास को मिठास 
नहीं देख सकती. वह मिटाम स्थूर दृष्टि से दिखि भी नहीं सकती; 
कितु केवल विवेकदी से ज्ञात हो सकती है। यही (पराः प्रकृति 
है; ओर इसेही ‹ जीषभरता ? प्रकृति एेसा सातवे अध्याय मेँ कहा दै 
[गी © \७, ४-५। 


दूसरे अध्याय में «नैनं चिन्दति शख्राणि ” इत्यादि जो वाक्य 
है, वे इसी अक्षर-भाव को बतराते हैँ । पांचभौतिक शरीर नष्टो 
सकता दै, पर॑तु अंतस्थ आत्मा अनश्वर है, जो नष्ट नहीं होता, इस 
विषयमे यह्‌ प्रमाण दै-- 
अनच्छये तुरगातु जीवमेजदुधुवम्‌ मध्य अपस्त्यानाम्‌ । 
जीवो सतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ॥ 
--क्रग्वेद १.२२.१६४.१० 


# रस, रचि या सवाद्‌ (स्वाद्‌ ) यह परस्पर पर्याय शब्द हँ; ओर्‌ 
इनका “ अधिष्ठान ? प्रियत्व एवं ° मिठास ` दे. रुचि ओौर मिटस मेँ बहुत 
बढा अंतर दे यह ध्यानम रखना चादधिये. छ छोगोँ के ध्यानम रचि अथवा 
्रियत्व म जो सुक्ष्म भेद दे वह एकाएक ध्यानम न्दी आता-संपादक 
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[ अथं :--५ श्वासोच्छवास करनेवारी, चैचर ओर जीचिता- 
वस्था से हृख्चर करनेवाली जो वस्तु दै, षह इस (शरीररूपी ) घट में 
अचल स्थित दै । जीवात्मा मत अर्थात्‌ जड बस्तु के नियमानुसार 
ही चरता दै; ओर मृत (जड) देह [ क्षरभाव ] तथा अमर आत्मा 
[ अक्षरभाव ] एकी स्थान [ पुरुषोत्तमभाव ] में रहते द । ” ] 

गीतामें भी इीतरह्‌ वणेन करते हुए, यह ॒स्पष्टोक्तीके साथ 
कहा द-- 

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यरस्वविनद्यं त यः प्यति स पद्च्यति॥ 
-- गीता १३.२८ 

[ अ्ः--** परमेश्वर ( पुरुषोत्तम ) स भूतमात्र (क्षर ) मे 
समत्व ( भक्षररूप ) से निवास करता दै । भतो के (जड के ) नाख 
से परमेश्वर का नाष नहीं होता, एेसा जो निश्चय करके जानता हे, 
वही ज्ञानवान्‌ दै ” ] 

अव भासमान होनेवाखा रूप ( क्षर-भाव ) ओर भिरठास 
( अक्षुर-भाव ) यह्‌ दोनो जिलमें स्थित द, वह उत्तम पुरुष ( पुरुषोत्तम 
भाव) है. कारण श्टाक्र' कहते ही उसमे भिटास ओर स्वरूप यद 
दोनों भाव अते दहै केवर मिटास राक्र नहीं दो सकती, अथवा 
कैव स्वरूपही को शक्चर नहीं छह सकते; शकर मे तीनों भाव 
स्थित दै, अर्थात्‌ यह तीनों भाव वस्तुतः एकही द| कारण, एक 
फहते ही उसके वास्तविक स्वरूप का ध्यान होनेके सयिद्ो ओर 
तीन इन अकरो की आवदयकता होती दै। मृष्ष्मावलोकन से एक 
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मेँ तीर्नोका भी बीजरूप से समवेश ह्यो जाता दै, केषर पस्तु का 
स्वरूप ध्यान मेँ आने कफे ययि यह तीनों भाव एक-उस्तु मे करिपत दैः 
सय नीं दै. परन्तु बास्तव मे तीनों एक दै. उदाहरण के खयि 
कुछ त्रिपुरी ओर उपनिषदभत्र देविये :- 
अल्प च्िपुरियें । 
यह सव भाव एकह तत्व पर कल्पित किये दै ।* 


खूप मिटस रा्छर 

क्षर अक्षर पुरुषोत्तम 
ध्य्राता घ्रान ध्येय 
विरार्‌ हिरण्यगभ अव्याकृत 
हृष्य द्शैन द्रा 
सयिभूत अधिदेव सधियज्ञ 
व्यष्टि समश परमात्मा 
प्रकृति पुरुष परम-पुरुष 
ठ्यक्त सव्यक्त परम-पुरुष 
रक्त शि परमात्मा 
कायं कारण महाकारण 
क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय 
अनद्‌ चत्‌ सत्‌ 
अज्ञान ज्ञान चिज्ञान 





|), 0) 2 
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२९५ 
सिया शाम नाम 
तत्‌ त्व भसि 
उपनिषदकि कुछ प्रमाण । 


ॐ पूणमदः पृणमिद्‌ पूर्णात्पूणेमुद्ख्यते । 
परणेश्य पणमाद्‌ाय पृणमेवावरशिष्यते ॥ 
--वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( शांतिमत्र ) 
[ अ्थः--“ बह (निगीण, अक्षर ब्रहम) पणे दै यह (क्षरः ष्य 
विश्व) प्रण है । प्रण (अक्षर) से दही पणे (क्षर) फा उदय होता दै; 
ओर पूणम से प्रण निकार छया जाय, तो शेषभी पूणदी (पुरुषोत्तम) 
रहता दे । » 
| तदेज्ञति तन्नजत्ति ततदूरे तद्धन्तिके । 
तद्‌र॑तस्य सवस्य तदु सवेस्यास्य बाह्यतः ५ 
यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवायुपदयति । 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न बिजुगुप्सते ॥ 
यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्धिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक पएकत्वमनुपदयतः ॥ 
ईशावास्योपनिषद्‌ ५-७ 
[ अथः-- वह (जह्य, वस्तु ) कंपयुक्त दोकर भी अकंपनीय दै; 
बह दुर तथा समीप भी दै; विश्वान्तर्गत रहकर विश्च का ब्यावरण 
भी वदी दै । यञ्चयावत्‌ वस्तुओं को जो आत्मरूप मे ओर आत्म- 
स्वरूप को सवं वस्तुमात्र में देखता दै, उसे कदापि मोह प्राप्त नहीं 
होता । जिसको सब वस्तुओं मे आत्मस्वरूप ही प्रतीत ्ोता दै 
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एसी समष्टि से देखनेवाङे विद्रान को शोक कैसे होवे १ ओर मोह 
भी किसप्रकार होगा! | 
पष ब्रम्हैष इन्द्र पष प्रजापतिरेते सर्व देवा 
मानि च पंचमहाभूतानि प्रथिधौ वायुराकाश 
आपो ज्योतींषीत्येतानीमानि च प्चुद्रमिधाणीव। 
घीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च 
स्वेदजानि चाद्धिज्ञानि चाश्वा गावः पुरुषा 
हस्तिनो यत्किचेद्‌ं प्राणि जंगमं च पतज्जि च॥ 
यश्च स्थावरं सवं तत्प्रज्ञानेत्रं प्रक्षाने प्रतिष्ठितम्‌ । 
प्रज्ञानेन लोकः प्रक्ञा धरतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥ 
--एेतरेयोपनिषद ३.३ 
[ अथः- यदी प्रज्ञारुप आत्मा त्य दै। यही इद्र, यही 
प्रजापति ओर यदी सवं देव दै । यही आत्मा प्रथ्वी) जल, तेज, 
वायु व आकाश ठेसा पच महाभतरूपी दै । यही आत्मा क्षुद्र ( छदे ) 
बीज है, यही भमण्डज, जरायुज, स्वेदज ओर उद्‌ूभिज दै । गो, अन्ध, 
गज, पुरुष इलयादि जो कु प्राणयुक्त, जंगम व पैखयुक्त दै, जो जो 
कुछ स्थावर दै, वह संपूण प्रजञानेत्र दै । यद प्रज्ञानरूप तह्य में स्थित 
है। सब नेत्र प्रज्ञानेत्र ई, प्रज्ञा यदी सबों का आधारस्थान दै 
अतएव प्रज्ञा यदी रह्म दै । 
सवभूतस्थमात्माने सवेभूतानि चात्मनि । 
संप्रद्यन्‌ जह्य परमं याति नान्येव हेतुना ॥ 
--कैवल्योपनिषद १० 
[ अथः-- “अपने फो सर्वं भूतमात्रम ओर भूतमात्र शो अपने 
मे तत्वतः देखनेवाटेको ही ब्रह्मभाव प्राप्त होता है । ब्रह्मभाव (पद) 
प्राप्री कै स्यि इस री फे अतिर्क्ति दूसरा अन्य साधन नदीं दै । | 
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पतद्धयेषाक्चरं ब्रह्म ह्येतदेवाश्चरं परम्‌ । 
पतद्धयेषाक्षर क्षात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
---कठोपनिषद १,२.१६ 
[ अथं :--“ यदी अक्षर जह्य दै, यही अक्षर परम दै । इसी 
शाश्वत ह्म को पर्हिचानने से जिसे जिसशी ( जिस यथार्थ वस्तु की 
सत्‌ ) इच्छा हो, उसी शै उसको प्रापि होती दै ।” ] 
अ्चिर्यथेको भुवने प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
पक्रस्तथा सर्वभ॒तान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो विश्च ॥ 
वायुर्यथेको भुवनं प्रविष्ठो रूपं रूपं प्रतिरूपो चभूत्र , 
एकस्तथा स्वभूनान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
सूर्यो यथा सख्वैटोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाघ्चुषेर्बाह्यदोषेः । 
पकस्तथा सवेभूतान्तरा्मा न छिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ 
पको वरी सवभूतान्तरातमा रूपं रूपं बहुधा यः करोति । 
तमात्पस्थं येऽनुपदयंति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
--कटोपनिषद २.५.९-१२ 
[ भावाथः--“जिस प्रकार पकदी अमि प्रत्येक वस्तु के 
सर्बध से अख्ग अलग रूप धारण करता दै, उसी प्रकार भूतमाचत्र का 
अन्तरात्मा तत्वतः एकही रहता हुवा, विविध भरतो मं पिविध रूप 
धारण करता दै। एक्ही वायु प्रत्येक वस्तुके सर्वधसे विविध 
प्रकार के रूप धारण करता है, उसी तरह भ्तमात्र का अंतरात्मा 
तत्वतः पएकदी होता हुवा, विधिध वस्तुं मे ( भरतो मे ) धिविध रूप 
धारण फरता दै । जिस प्रकार सूये ( सूरज ) बाह्य दोषों से रिप 
नदीं होता, उसी तरद्‌ सव भूतमात्र का अंतर्यामी रहनेवाखा यह आत्मा 
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जीवो के सुख-दुःख से सप्र नहीं ोता। जो एक, सपण ब्रह्मांड का 
स्वामी, अंतरात्मा, ओर जो अपना पएकटीरूप अनेक प्रकार से दर्दित 
करता दै, एसे परमेश्वर को जो ज्ञानी ( ख्ी- ) पुरुष भपने शरीर में 
स्थित ( सदेव वास करता हुआ ) साक्षात्‌ देखते है, उन्दी ( स््री- ) 
पुरूषो को शाश्वत सुख का राभ टता दै, ओरो को नदीं ।' ] 

देहो देवालयः प्रोक्तः स जीवः केवलः शिषः । 

त्यजञेदक्षाननिर्मास्यं सोऽहंभावेन पूजयेत्‌ ॥ 

भेद द॑रीनं श्षानं ध्याने निर्विषयं मनः॥ 

--मेत्रेय्युपनिषद्‌ २.१-२ 
[ मावाथः--“ देह यही देवाख्य दै ओर उसमें रहनेवाखा 

जीव केवर शिव ( परमात्मा-अक्षर ) दे । अज्ञानरूप निर्मास्य निकार 
कृर उस परमात्मा का सोऽदै भावना से ( "वह परमात्मा मे द्रः शस 
निश्चित भावना से) पूजन करना चाषिये। परमेश्वर को सवत्र 
अमेदरूप से देखना यदी (ज्ञानः ओर मन को निर्विषय ( विषयों से 
रदित ) करना यही ( उस परमात्मा का ) ध्यानः दे । | 

कर्मत्यागान्न संन्यासो न प्रेषोश्चारणेन तु । 

संधौ जीवाटमनोरेक्यं संन्यासः परिकीतितः ॥ 

--मेत्रय्युपनिषद २.१७ 
[ भावाथः--“कमै का याग करने से अथवा प्रेषोश्वार करने 

से सैन्यास नहीं होता । जीव ओर आत्मा इन दोनो की संधीमें 
(अरथी में) जो रेक्यभाव ( एकरूपता ) दै, उसको ( अनुभव से ) 
जानना यही ‹ संन्यास › दे” ] 
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ॐ व्रहमेवेदमश्रृत पुरस्तात्‌ ब्रह्म पश्चात्रह्म दक्षिणतश्चोखरेण । 
अधश्चोध्वं च प्रसृतं ब्रह्मवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ 
--मुंडकोपनिषद २.२.११ 
[ भावार्भ “यद्‌ अमृतरूप नह्य ही आगे, पीठे, दाहिनी- 
बाई ओर, नीचे, पर सर्वत्र व्याप्त दै । यष ब्रह्मही संपूणे विश्च दै । 
सश्र में श्रेष्ठतम केव यह ब्रह्महरी दै। ” ] 
ॐ इत्येतदक्षरमिदँ सवं तस्योपव्यास्यान- 
भते भवद्भविष्यदिति सवर्मोकार एव । 
यच्चान्यत्‌ चिकाटातीतं सद््योँकार पव । 


लश्च शेतत्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म ॥ 
-- मांहूक्योपनिषद्‌ १-२ 


[ भावाभः-- “यह सबकुछ अक्षररूप दै; भुतः वर्तमान व भविद्य 
सर्वं अक्षररूपही दै । त्रिकाटातीत ओरभी जो जो कुछ दै, बह संपूण 
अक्षररूप दै । यह सब ब्रह्म है; यह आत्मा भी ऋऋह्यदही दै" | 


ऊपर दिये हे उपनिषद्वाक्यों से हमारे फहने की सदयता वाचको 
के ध्यान मे अब पूर्णता से आजायगी । 


अव ऊपर कदे हुवे क्षर, अक्षर व पुरुषोत्तम यह तीनों भाव 
ध्यान मे रखकर, अनेतर विश्वरूप अर्थात्‌ ‹ विश्व विष्णुः › देखना एव 
विचार करना चाहिये । यदी दिव्यरृष्टि श्रीफृष्णजीने भर्जन को दी 
ओर अर्जने विचारद्रारा अपने सद्गुरु जो श्रीकृष्ण भगवान्‌, उनके 
पुरुषोत्तम रूपी शरीर में ( अर्थात्‌ विश्वन्यापी पुरुषोत्तम में ) अखि 
विश्व ( विश्वरूप ) देखा । अब उसी प्रकार विचारद्वारा हमभी देख । 
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संजय ने कष्टाः-- 
पवसुक्ल्वा ततो राजन्‌ ! मष्टायोगेश्वरो हरिः । 
दशयामास पार्थाय परमं रूपमेभ्वरम्‌ ॥ 
--गीता ९-११ 
[ “तु इस स्थूल दृष्टिसे पुरुषोत्तमका ( परमात्माका ) सयस्रूप 
देखने को असमर्थ है, इस स्यि मे तुञ्चको ‹ दिव्यच्चु› देता हः 
उसके द्वारा दहे अर्जुन, तु मेरा ‹ ईश्वरीयोग ` अर्थात्‌ क्ष॒राक्षर के 
संयुक्त स्वरूप का वेम देख ” ] 


हे धृतराष्ट्‌ ! श्रःृष्णजी ने अज्ञन को इस प्रकार कहकर 
उपरोक्त निवेदन की हुई दिव्यदृष्टि दी, ओर पार्थ को अपना परमश्रेष्ठ 
ईशवरीस्रूप इस तरद्‌ बतलाया -- 
अनेक वक्तुनयनमनेकाद्‌ मुतदशेनम्‌ । 
अनेक दिन्याभरणे दिव्यनेकोद्यतायुधम्‌ ॥ 
दिव्यमाद्याम्बरधरं दिम्यगेधानुरेपनम्‌ । 
, स्वश्चिय॑मयं देवमनंतं विश्वतोमुखम्‌ ॥ 
--गीत। ११.१०.११ 
[ अथ :--“द्विमुजी श्रीकृष्ण-शरीर ने अञ्जन छो ददित किये 
हुवे परमात्माके उस रूप में सव प्रकार के अनेक मुख थे, अनेक 
नेत्र थे, उसमें अनेक अदभुत द्ानीय प्रकार थे, उसपर अनेक प्रकार 
फे दिभ्य अकार शोभा देते थे, अनेक प्रकारके उद्यत दिभ्य आयुध 
उसमे चमक रहे थे, तथा उसमे अनेक प्रकार के दिष्य षस शोभा 
देते थे, ओर अनेक प्रकार के दिभ्य रधो का उबटन्‌ उस शरीर पर 
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खगा हुवा था । अञञैनने शस प्रकार सब आश्वयो से युक्त भगवान्‌ फो 
विश्वतोमुख ओर अनैत देखा ।” ] 


सब जगत्‌ में अनेक प्रकार के अनेक मुख, अनेक दाथ, अनेक 
नेत्र, अनेक दरानीय प्रकार अनेक प्रकार, फेः अलंकार, अनेक प्रकार 
फ पुष्प, अनेक प्रकार के सु्गधित पदार्थ, तथा वख, किसपर दिख 
रहे दै ! वह उसी पुरुषोत्तम प्रभुके क्षराक्षरात्मक (जड 
चैतन्यामक ) शरीर क्षी पर दिखिरहेदैँ। कारण कि क्षर यदह 
वास्तविक रूपसे अक्चर-भत्माकादी दृष्यरूप दै, यह पदिरेही सिद्ध 
किया गया है. क्षर सरूप मे भासमान्‌ दोनेवारे विविध भातिके 
सबीश्चयेमय ष्य ये वास्तवरूपमें आत्मरूपमेटी भांस- 
मान होते हए अक्षर आत्मरूपदी है, यह सिद्ध होता दै. 
सव जगत्‌ में शक्र ही भरी हुई दै, यह्‌ निश्चय करके रवे के स्थान 
मे आपसदित सवे यच्चयावत्‌ प्राणि ईँ यह मानकर, मनोगति को 
सुष्चम करके देखना, तत्काल ध्यान मे आजायगा कि, जिसके सर्वत्र 
मुख दै ओर जिसका अत नहीं, एेसा सर्जश्चयमय क्षराक्षरात्मक यही 
विश्वरूप पुरुषोत्तम, जिसे सब अज्ञान जगतदष्टीसे देखते दै, भ्यनने 
विज्ञानर्प्रीसे देखा था; उसने श्रीकृष्णजीके मुखम “विश्वरूपः नदीं देखा 
था, अथवा द्विभुजी श्रीकृष्णजीका शरीर बढाहुभा भी नदीं देखा था । 
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द्विुजी श्रीकृष्णजीने अ्यनको 'पुरुषोत्तम'रूपी देह मे विश्वरूप 
द्शेन कर तेही ऽसे उसका स्वरूप कैसे गोचर हुआ इसका वणेन 
संजय करता दै - 
दिवि सर्यसहस्रस्य भवेदुयुगपदुत्थिता । 


यदि भाः सदशी सा स्यद्धासस्तस्य महात्मनः ॥ 
-- गीता ११.१२ 


[ अथः- “ अंतरिक्ष मे सद सूर्यो का प्रकाश यदि एकदि 
समय प्रगट होवे, तो कदाचित्‌ बह प्रकादा मदात्मा पुरुषोत्तम के 
प्रकाश का कुछ स्वरूप ध्यान मेँ आने के ख्ये काम आवे; क्यों कि 
सब प्रकाश्च को प्रकारित करने वाखा वह प्रकाश है|" ] 

गीतामेभी भगे इसी तरह वणेन किया दैः-- 


न तद्भासयते सूर्यो न शक्षांको न पावक्रः । 
यद्धत्वा न निवतते तद्धाम परमं मम॥ 
- गीता १५.& 


[ अर्भ;ः- “जिस प्रकारश्च को प्रकाशित करने के स्यि युयेः 
च॑र, तारकागण, अभि, इनमें किसीकी मी राक्ति व आवदयक्ता नहीं दै; 
घौर, हे अयन, जहां पवी हूर दृष्टि फिर निकर नहीं सकती, षह मेरा 
परम पद्‌ दे।” | 

¢ विश्वरूप › देखकर अञ्युन मे किंस भावका उद्य हुआ इसका 
वणन करते हुए संजय कहता दै - 

तत्रैकस्थं जगत्न प्रविभक्तमनेकधा । 
अ पदयदहेवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा ॥ 
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ततः स विस्पयाविष्ठा हृष्टरोमा धनजयः | 
प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत ॥ 
--गीता ११.१३.१४ 


[ अथे; --“ देवाधिदेव के उप शरीर मे ( पुरुषोत्तमभाव में ) 
सघ जगत्‌ एकत्रित अर्थात्‌ एकरूप ओर फिर उसमे (क्षर व अक्षर 
भाव में ) अनेक विभाग अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न भाव प्रतीत या भासमान 
होते दै, यह उस खमय अञ्जन ने देखा । तब श्रम नष्ट होजने से, 
पुरुषोत्तम प्रभु का स्वरूप देखकर, धनजय आश्चर्य से चकित होगया; 
अष्ट सात्विक-भाव प्रगट होनेसे, शरीर पर रोमराजी खडी हु । 
फिर ( परी मन्द्‌ जीव-कस्पना नष्ट होकर भ्रम का नाड दोजाने से ), 
अर्जुन मस्तक ्ुका कर, नमस्कार फरके, दाथ जोड़कर, सवैव्यापी 
पुरुषोत्तम से कहने खगा ।” | 

¦ विश्च विष्णुः ' यह परमात्मा का रूप सवेव्यापी होने से 
उसमे इन्द्रखोक; भूखोक, मृद्युखोक; पाताख्छोक इयादि समी 
अतरत दै, एवै यदह सभी क्षरस्वरूपी दै, यह सोचते हुए अजेन 
कहता दै - 

पद्यामि देवांस्तव देव देहे, सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ, ऋषींश्च, सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ 
अनेकबाहूदरवक्ञनेच्नं, पदयाभि सां सवेतोऽनेतरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवाऽदि पदवामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्‌ । 
--- गीता ११.१५-१६. 

[ अथः-- ५ है देव ! आपके शरीर में मुञ्चे सव देव दिख रहे 

है । ( यह्‌ वणेन ददरछोक का दै ), अनेक प्रकार के प्राणियों के समूह 
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दिख रदे ई ( यह वणेन भूलोक एव सृत्युरोक का दै ) । फमखासनपर बेटे 
हुए देवाधिदेव न्रह्माजी ओौर ऋषिगण दिख रहै हँ (यह्‌ वणेन 
ब्रह्मलोक का दै ), तथा दिव्यसर्पं भी दिल रदे दँ ( यह वणेन पाता 
होक का दै). हे विश्वेश्वर ! आपको अनेक बाहु, अनेक पेट, अनेक 
मुख, ओर अनेक नेत्र ई । आपका रूप अनैत दै, आपका अन्त नहीं 
दिखता, ओर न आदि भी दिखता दै, सब विश्वमे आप्री का रूप 


दिखि रहा दै । ] 


उपरोक्त सब वणन उस-उस विषय से सम्बन्ध रखनेवाे 
पौराणिक षणैन फी ओर ध्यान देते हए व्यासजी ने अर्जुन फे 
म॒खमें गीता-ग्रथ मे डरा दै; ओौर उससे य सुचित किया है 
कि, अषटधा-प्रकृतिरूप श्वर विश्च में अक्षर-तत्वदही अतर्बाह्य तथा 
ओत-प्रोत भरा हुआ दै । 


किरीरिनं गदिनि चक्रिणं च तेजोरारि सर्वता दीक्षितम्‌ 
पदयामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समंताद्‌ दीप्तानलाक्रयुतिमग्रमेयम्‌॥ 
~ गीता ११.१५. 
[ अथ :- ५ माथे पर सुङ्कट धारण कयि हए, हाथों में गदा 
ओर चक्र स्यि हए, अप तेज की खान हो, सवत्र सापहीका 
प्रकादा फैल रहा दे । यह्‌ भग्नि ओर सूये के प्रकारके समान सर्वत्र 
फैली हई आपकी दीप्र प्रभा देखकर मेरी दृष्टि स्थिर नहीं रहती; 
इस कारण, आपका स्वरूप वास्तवरूप मे कंसा दै; यद नदीं जाना 
जाता ।' | 
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इस श्लोके पूर्वार्धे किया हुआ वणेन अजैक विरूप स्थित 
सत्वगुणात्मके विष्णुरूपी चतुभजी शट-विभूतिका दै, दिभुजी छृष्णका 
नहीं. £सेदी- भादिलयानामहं विष्णुः -इस प्रकार पहरे कहा गया 
दै। इस प्रकार सप्त उर्वटोक (स्वरगलोक), मरत्युखोक तथा सप 
अधोरोक (पाताख्छोक ) यह ‹ श्र ` स्वरूप रँ रेला वर्णन कर, अव 
व्यासजी अजैन के मुख द्वारा °अश्चर ` शूपको गिदाद्‌ कस्ते हुए, 
उसके स्वरूपा षणेन करते दै-- 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं स्वप्रस्य विर्वस्थ परं निधानम्‌ | 
त्वमव्ययः श्ादवतधमंगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषा मतो मे॥ 
--गीता ११.१८ 
[ अ्थ;- ^ हे प्रमो ! जानने योग्य रेला जो परम ‹ अक्षर ' 
( पुरुषोत्तम ) संज्ञक ब्रह्म वह अप दही हो । आप शस विश्च के परम- 
आधार, भाप अव्यय तथा शाश्वत धमे के रक्षक है; ओर आपी 
सनातन पुरुष दँ यह मेरा निश्चय हो चुश्म दै” ] 
` पुरुषोत्तम सख्रूपका मदमा वणेन कर अजुन के सुखद्रारा 
व्यासजी फिर श्चराक्षर के संयुक्त स्वरूप का वणन करते दैः -- 


अनादिमध्यांतमनंतवीये अनंत बाहुं शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 


पदयामि त्वां दीप्हुताश्कक्तरम्‌ स्वतेजसा विद्त्रमिदं तपंतम्‌ ॥ 
-- गीता ११.१९ 


| अथ :--आप को आदि, अत, ओर मध्य नहीं है. आपक्री 
शक्ति अपार दै; अपि के अनत हाथ दँ ओर सूय- चंद्र यह्‌ दोनों आप 
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के नेत्र दै। प्रज्वट्िति अभ्नि यह आप का सुख दै, ओर संपरणे विच 
को आप अपने तेज से प्रकारित (तप्त) कररदेदो, इस प्रकार 
मुञ्चे अव प्रतीत दोरहा दै 1» ] 


‹च॑द्र-सूर्य ' यह ‹ परमेश्वर › (पुरुषोत्तम ) कै नेत्र दँ ठेसा रूपक- 
माषमे श्रुतियोमि भी बणैन पाया जाता दैः-- 


अञ्चि-शरुद्धा चक्षुषी चद्रसूर्यो । ` 
चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्योऽजायत । 
मुखादिन्द्रशचाञ्चिश्च प्राणाद्वायुरज्ञायत ॥ 
--्रग्वेद (पुरुषसूक्त ) 
[ अर्थ;--‹ अग्नि यह्‌ भगवान्‌ का मस्तक ओर सूयै-चन्द्र यह 
नेतर हैँ । परमेश्वर के अंतःकरण से चन्द्रकी ओर चक्षसे स्यकी 
उत्पत्ति हई दै । मुखसे ह्द्रकी ओर प्राण से वायु की उत्पत्ति 
हुईं दै । ] 
द्यावापृथिव्योरिदमंनर हि व्यातं त्वयैकेन दिक्च सवाः । 
र्ट्‌ वाद्‌ भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकश्रयं प्रभ्यथितं महात्मन्‌ ॥ 
अमीदि स्वां सुरसंघा विशंति कैचिद्धीताः प्रजटयो गरणति। 
स्वस्तीत्युक्त्वा महषिसिद्धसंघाः स्तुवंति त्वां स्तुतिभिः पुष्कराभिः 
-- गीता ११.२०-२१ 
[ अथ{-- ५ दे महात्मन्‌ ! अंतरिक्ष ओर प्रथ्वी के बीच का 
जो अवकाश तथा सब दिशर्प दै, वे अकेटे आपहीने व्याप्रकीरहैः 
सआपका यह अदूमुत ओर उग्ररूप ( कारृरूपी क्षरभाव ) देखकर 
तरैटोक्य (सात्विक, राजस तथा तामस स्मभाव के जीव ) व्यथित हो 
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रहा दै । यह देवगणो के संघ भापके कशरणागत होरहै दै । उनमें 
कोई भय से (भार्तवुद्धि से) हाथ जोडकर मपकी प्रार्थना कर रहे 
है (यह षणेन पुरार्णो फे वणेन को उपलक्ष्य करफे किया दै ). महिं 
ओर सिद्धो फे समूह्‌ 'सस्तिःशब्द्‌ कहकर भनेकं प्रकार की स्तुतिद्रारा 
भापकी महिम। वणन करते हँ ( यह वर्णन वेदमेत्रो का दै)” ] 

श्द्रादिद्या षसरषो ये च साध्या विद्वेऽदिविनो मदतश्धोष्मपाश्च । 

गधवंयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षते त्वां विस्मिताश्चैव सधे ॥ 

रूपं महत्ते बहुवक्घनेरं महाबाहो बहुबःहूखपादम्‌ । 

बहूदरं बहूदष्टराकराटं ृष्टूवा टखोकाः प्रव्यथितास्तथारऽहम्‌ ॥ 

--गीता ११.२२.२३ 
[ अथः --“ हे प्रभो ! रुद्रः आदित्य, बसु, साध्य (-स्द्रगण) 
विश्वेदेव, अभ्विनीङ्कुमार, मरुत्‌-गण, पितर, गधर्व, यक्ष, राक्षस, ओर 
सिद्धो क समूह भापकी महिमा देखकर, आश्चर्ययुक्त होतेहुए आपको 
निष्टार रहे दँ । हे महाबाहो ! मापका अनेक मुखो, अनेक नेत्रो, 
अनेक हार्थो, अनेक जगाओं, अनेक पैरों, अनेक उदरो ओर करार 
दष्टावों से युक्त यह ! क्षर भाव ' सेयुक्त विशाख स्वरूप देखकर सब 
लोग व्यथाकोप्राप्ठद्ो रहे; भोर उसी प्रकार मेंभी भयभीतदो 
गया द्र । » | 
शेताश्वतशोपमिषद्‌ में कहा दैः- 
सवेतः पाणिपादं तत्‌ सवेतो.श्िहिरोमुखम्‌ । 


स्व॑तः श्चुतिमस्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ 
--श्वेता० २.१९ 
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[ अथः- उसके (परमात्मा के) हाथ ओर पैर सर्वत्र दै; उसके 
नेत्र ओर मस्तक भी सवत्र द । सर्वत्र उसीफे कान रै, ओर ये सब 
लोक उसीसे व्यप्र हैँ । " ] 

गीताम भी इसी प्रकार का वणन दै [गीता १३.१३ दखना ] 


नभःस्पृशं दौप्तमनेकवणं व्याच्ताननं दीकप्तविक्ालनेत्रम्‌ । 
दष्ट्वा हि त्वां प्रन्यथितांतसस्पा धृतिन वदामि क्षमं च विष्णो 
-गीता १२.२४ 


[ अथः-- ^ हे विष्णो ! आपका नभस्परीं, प्रकाश्चमान्‌, अनेक 
रंगों से युक्त, अनेक कफैराए हुए मुखो तथा तेजस्वी ओर विशार नेत्रो 
से संपन्न, रूप देखकर भयसे मुञ्चे व्यथा उत्पन्न होनेके कारण धयं 
नहीं रहा, ओर शान्ति प्राप्न नदीं होती । ” ] 

विश्वरूप के क्षरभाचर की गति काटस्वरूपी दै जिसमें वतमानः, 
भूत व भविष्य सरूप तीनों अवस्थार्णे दै--इन तीनों अवस्थाओं में 
विश्वस्थित जगती भी उत्पत्ति, स्थिति व प्रख्य होता रहता है, इसमें 
मनुष्य निमित्तमात्र दै. इसी सिद्धांत का दिर्दरोन उस समय में उप- 
स्थित युद्ध-परिणाम की ओर संकरेत करते हूए करते दैः-- 


दृष्टाकराखानिचते मुखानि दष्टूवैव काठानखसंनिभानि । 
दिश्लोन जनेन खमे च श्म प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ 
समी च त्वां धृतराष्टस्य पुराः सर्च सहेवावनिपाटसंघः । 
भीष्मो द्रोणः सूनपु्रस्तथाऽसौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ) 
ववृज्राणि ते त्वरमाणा विक्ति दंष्टाकरारानि भयानकानि। 
केचिद्धिलन्ना दशनां तरेषु संदृश्यते न्ूणितेशत्तमागेः ॥ 

--गीता ११.२५-२७ 
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[ अथ : -- ५ हे देवाधिदेव, जगन्निवास ! भापके प्रख्यकार फे 
अभ्रिसमान प्रदीप्त ओर भयानक व करार द॑ष्टावाले ( दिंसकजीवरूपी ) 
मुख देखकर मुञ्चे दिशाभूख होगई, सुख प्राप्र नहीं होता । भब शसि 
शूप का इष्ट स्थिर करू यहु ष्यान मेँ नहीं आता, इस लिये मुद्यपर. 
छपा करो । हे प्रभो ! धृतराष्ट्‌ फे यह सब पुत्र ओर राजाओं के 
समुदाय, भीष्म, द्रोण ओर खुतपुत्र कणे, वैसे ही अपने पक्ष फे बडे 
बडे योद्धा यह्‌ आपके भयैकर दैष्टावारे ( कालरूपी )* मुख में वेगसे 
घुस रहे दैः कोई दातं के बीचमें पिस रदैदहे। इस कारण उनके 
उत्तम शरीरो का चूर्णं बन रहा दै 1» ] 


यहु वणन युद्ध के परिणाम की सुचना देने बाला दै । उसीकी 
भयानकता, कारस्वरूप की भीषणता तथा मर्यादा को प्रगट करते हुए, 
विश्षद्‌ करते दै-- 
यथा नदीनां बहवो ऽबुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवति । 
तथा तवामी नरटोकवीरा विश्शंति वक्न्राण्यभिविञ्वलंति ॥ 
यथा ध्रदीप्तं जवलनं पतंगा विरति नाशाय समृद्धवेगाः । 
तथेव नाकश्ाय विदधति खोक्रास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ 
-- गीता ११.२८-२९ 


[ अथ ~“ जिस प्रकार नदियों के विशाल प्रवाह सदैव 
समुद्र मे मिख्ने के लिये शीघ्रगती से बहा करते है, उस प्रकार इस 





# द्वितीय भाग मे ` दिव्यदष्ठीका रहस्यः ` गुणातीत विज्ञानी 
( दोदा १९-२५) देखना-सं पादक. 
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सत्युखोक के बीर आपके इस प्रज्चकित मुखमें प्रवेश कररहे &-- षर 
बिराट की गति मेँ चृणे-विचूणं होरह दै ! जसे प्रदीप्त अभिमे अपना 
नाश होने के हेतु पतग अत्यत वेगसे दौड जाते है, वैसे ही यह सन 
‹ आत्रह्मभुवन लोक (विश्व) नाश होने कै खयि आपके सुख की 
करार दाढा से तीन्र वेग से प्रवेश कर रहे द|" ] 


रेलिष्टसे श्रस्रमानः समंतात्‌ रोकान्घमग्रान्वदनैज्व॑टद्धिः । 

तेजोभिरापूय जगत्समग्रं भाक्स्तवोग्र।ः प्रतपंति विष्णो ॥ 

आख्याहि मे का भवानुश्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 

विक्शातुमिच्छामि मवन्तमादयं नहि प्रजानामि सव प्रवृत्तिम्‌ ॥ 

-- गीता ११.३०-३१ 
| अथः- ५ हे विष्णु ! आप अपने प्रज्वङित अभ्रिसमान मुख 

मँ सब ओर से इन सब लोकों एवै यच्चयावत्‌ ब्रह्माण्डों या अष्टधा- 
परकृतिस्वरूपी अखिल जगत्‌ का भास फरके भी, फिर अपनी जिन्दा 
चाट रहे टो; एक समय खाकर आप तृप्र नहीं होते, आपकी उग्र 
प्रभा सेपूणे जगत्‌ को भ्याप्त करके अपने तेजसे उसे तपा रदी दै । 
खुञ्चे फदिये कि; ° यह्‌ उग्र रूप धारण करने वारे भाप कोन दै?) 
दे देवश्रेष्ठं | आपको नमस्कार करता द्वु, आप कृपा कर, ‹ आपने 
यह्‌ क्या प्रारंभ कियाद ९ इसे में नदीं जानता, इस कारण आदि- 
पुरुष आप को जानने कौ मुञ्चे इच्छा हरं दै । "| 


इस प्रकार कालरूपी क्षरभाव की अशाश्वती देख, कत्पना- 
परग में उर्न कर, अजुन घबडा गया दै यह्‌ देख; दयाघन 
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भगवान्‌ श्रीकरष्णजी (जो अर्जुन के पास ही रथम बेटे हुए थे) काल- 
गती का देतु विद्‌ करते हुए कहने खो कि-- 


कालाऽसिमि रोकश्चयङ्वरद्धो खो कान्स माहतुमिह पदृत्तः । 

ऋतेऽपि स्वां न मविष्यंति स्वे येऽवस्थिताः प्रस्यनीकेषु योधाः ॥ 

तस्माच्छमुत्तिष्ठ यो टभस्व जित्वा शच्रनभुकष्च राञ्य॑ सद्म । 

मयेवैते निहताः पूर्वमेव निमिसमान्न भव सव्यसाचिन्‌ ॥ 

द्रोण च भीष्मं च जयद्रथ च कणं तथान्यानपि याधतरीरान्‌ । 

मया हतांस जहि मा व्यथिष्ठा युद्धयस्व जेताि रणे सपत्नान्‌ ॥ 

--गीता ११.३२-३४ 
[अथ;- ‹ मै जगत का क्षय करनेवाला काठ दः प्राणि्या का 

सहार करने फ छि यहां प्रवृत्त हुआ द्र । कदाचित तू अपने कमे का 
त्याग करके युद्ध न करेगा; तोभी ये सब योद्धा खडे हुए तरु देख रहा 
दै, सजीव नहीं रह सकते--युद्धोन्मुख क्षोनेसे वे परस्पर खडकर 
मरनेके हीह, इस कारण तू जागृत होकर, निज स्वकमेयोग का 
अधिष्ठान रखते हुए, शुओं को पराभूत कर तथा अपने समृद्ध राज्य 
का उपभोग के. दे सन्यसाची अर्जुन ! मेने इनका ऽत्पन्न होते ही 
नाच कर दिया दे, तु केवल निमित्त-कारण बन. द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, 
कण तथा अन्य योद्धा्ओंको भी मेने प्रथम ही मारा हुआ 
दै, उन्दी को तू मार. उदास क्यों होता दै १ सुच पुरुभोत्तम का स्मरण 
करके अपने वण का कर्म कर, रणतीर्थ मे शत्रुओं को तु अवरयही 
जीत ङेगा । | 
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संजय धृतराष्ट्‌ से कता हैँ फि; द्विबाहु श्रीश्रष्णजी का यहं 
वक्तव्य सुनकर, अन का चित्त विश्वरूप की भीषण गतिसे पराड्मुख 
होता हुआ श्रीढृष्णजी की ओर आकर्षित हुः-- 
पतच्छुत्वा वचनं केश्चावस्य छृतांजलिर्वेपमानः किरीरी। 
नमस्कृत्वा भूय पवाह रृष्ण सगद्रदं मीतभीतः प्रणस्य ॥ 
-- गीता ११.३५ 
[ अथः-- ५ इस प्रकार (अजन कै समीप रथम रदिम धारण 
किये वेढे हुए ) द्विषाहू केशवजी का भाषण श्रवण करके, किरीटी ने 
कापते कापते हाथ जोड़कर, भीतियुक्त अंतःकरण से फिर नमस्फार 
करके, गद्रद कंठ से द्विवाहू श्रीकृष्णजी से कदा फि--” | 
¦ सत्यमेव जयते नानृतम्‌ ' यह्‌ अंतिम अवाधित जागतिक 
सिद्धांत दै-इसीसे दवी तत्व के सामने आयुर तत्वको सिर ह्युकाना 
होता दै. इसी सिद्धांत का खीकार करतेहुए अज्ञैन द्विवाह मगवानु 
कृष्णजी से कहता दैः-- 
स्थाने हृषीकेश तैव पक्री्त्या जगत्प्रहष्यस्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिश्चो दवति सवं नमस्यति च सिद्धक्घाः ॥ ` 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणो ऽप्यादिक्र्ज । 
अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्‌ तत्परं यत्‌ ॥ 
--गीता ११.३६-३७ 
[ अथेः-- ५ हे हषीकैशजी ! आपके विकषेष गुणानुवाद्‌ से सव 
जगत आनेदित होकर भापमें प्रेममम्र होता दै। इसी प्रकार राक्षसां 
एवं दुष्टवुद्धिमान्‌ खोगों को भय प्राप्न होनेसे वे दहो शिक्षको भागते ईँ । 
(यह्‌ वणेन दुराचारी, पाखण्डी एवं जासुरी-संपत्तीमान्‌ पुरुषों कै 
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उपलक्ष्य मँ किया गया दै) ओर सव सिद्धं के समूह आपको 
नमस्कार फरते दहै, बह योग्यदहीदहै। हे महात्मन्‌ ! षे अनैत । 
हे देवाधिदेव ! आप ब्रह्माजीसे भी श्रे तथा आदि कर्ताः फिर 
आपको वे क्यों न नमस्कार करं १ हे जगन्निवास ! सत्‌ (अक्षर) 
ओर असत्‌ (क्षर) से परे जो परम-अक्षर (पुरुषोत्तम) दै, वेह भाप 
ही ह! | 

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विद्धस्य परं निधानम्‌ । 

वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम व्वया ततं विद्मनंतरूप॥ 

वायु्यप्रो ऽधिर्दरूणः शाका कः प्रजा पतिस्त्वं धरपितामहश्च । 

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमोनमस्ते ॥ 

--गीता ११.३८-३२ 


[ अथ;--^ हे अनंतरूप ! आप आदिदेव, आप पुराणपुरुष, 
भाप इस विश्व का परम-माधार या ख्यस्थान, ओर आप ही ज्ञाता, 
ज्ञेय ( जानने योग्य भ्रष्ठ वस्तु ) व परमपद दै तथा यह्‌ विश्च आपही ने 
व्याप्त या विस्तारित किया दै। वायु; यम, अग्नि) वरुण; चंद्रमा; 
प्रजापति ब्रह्मा, ओर उनके भी पिता आप हो ! आपको सहस्रशः 
नमस्कार दै. इसी प्रकार पुनः पुनः आपको नमस्कार दै |” ] 


नमःपुरस्तादंथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सवेत पव सवं । 
अनतवीर्यामितविक्रमस्त्वं सवे समाप्नाषि ततोऽसि सर्वः॥ 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। 
अजानता भदिमानं तवेदं मया प्रमादास्मणयेन बापि॥ 
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यश्चावहासार्थमसत्छृतोऽसि विष्टारशय्यासनभोञजनेषु । 
पको ऽथवाऽण्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ 
--गीता ११.४०.४२ 


[ अथः-- ^ हे सवशूप ! भापकी शक्ति अनत, आपका पराक्रम 
भी भतुल व अनन्त, साप सब विश्च मे सम्यक्‌ (अंतर्वाह्य अर्थात्‌ 
ठेस ) व्याघ्र हो, इसी कारण आपको ‹ संवे › कहा दै । सब दिङ्ञावों 
मे स्थित आपको पव, पश्चिम, इत्यादि सभी दिरारवो मे सत्र ओरसे 
नमस्कार दै। हे प्रभो ! मैने आपकी यह्‌ महिमा ( विश्वरूप) न 
जानने के कारण अपना मित्र मानकर प्रमाद, चोहट अथवा स्नेह से 
आपके साथ (हे कृष्ण, ‹ह यादव, हे सखा, इस प्रकार नो 
अमर्याद्‌ भाषण किया, ओर है अच्युत ! खेरते समय, सोते समय, 
भोजन के समय, एकाति मे अथवा सों के समक्ष मेने जो विनोदसे 
आपका उपमर्द्‌ क्रिया हदो, उसकी, हे अप्रमेय, मुच्च क्षमा करिये, यही 
मेरी प्राथेना दै । ” ] 


पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरग॑रीयान। ` 
न त्वत्समो ऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो खोकश्रये ऽप्यप्रतिमप्रभावः॥ 
तस्पाल्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेव पुश्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहेसि देव सोदुम्‌ ॥ 
--गीता ११.४३-४४ 


[ अर्थ; --“ माप इस चराचर जगत्‌ के पिता ( उत्पादक ) 
जौर सव गुरुओ से श्रेष्ठ प्रञ्य गुरु अतः मेरे सदगुरु ही. आपकी 
साम्यता करनेवारा भी तरैखोक्य मेँ नहीं है, फिर अप्रतिम प्रभाववान्‌ 
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आपसे अधिकं कहां से अवि? इस कारण सा्टाग प्रणाम करके, 
स्तुय व शक्तिमान्‌ आपको आपके प्रसन्न होने के हेतु मेँ प्राथेना 
करता ह्रं । जिस तरह पिता अपने पुत्र के अपराध, भित्र अपने मित्र 
के भपराध, ओर प्रियजन अपने प्रियजनों के अपराध क्षमा करते 
उसी तरह, हे देव, आप कृपा करके आपका पुत्र-मिन्र-प्रियवत्‌ जो 
अज्ञेन उसे उसफ़े पराध क्षमा करिये । » ] 


¦ विश्वरूप ददन › होनेके पहले अजेन कृष्णजी को मित्र मानता 
था. कितु वह चतुभुजी माने जाने वले “ विष्णु ' का उपासक था. 
विश्वरूप के ‹ अक्षर › रूप फा अनुभव देखकर उसमे अदृष्टपूर्वं दष- 
सेवेदनाका भाव उदू भूत हआ, परतु उसमे फी भीषण ‹ श्वर › स्वरूपी 
काटगति को देखकर उसका मन व्यथित होगया. अतः वह्‌ इष्ट स्थिर 
करना चाहता था. ° विष्णू ' विश्वरूपमें दी हयनेसे ओर छरृष्णजी उसी के 
अवतार माने जाने से, अमेन को लार्सा हुई कि, अच्छा होगा किः 
श्रीकृष्णजी उसी ' विष्णु? का देन मुञ्चे करादं, इसण्यि अजैन 
कहता दैः -- 
अदष्पूयं हृषितो ऽस्मि शृष्टूवा भयेन च प्रभ्यथितं मनो मे । 
तदेव मे दशय देव रूपं धरसीद्‌ दवेश्च जगश्निवास ॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं च्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव । 
नेव रूपेण चतुभुजेन सहस््व्रादो भव विदवसूतं ॥ 
-- गीता ११.४५-४६ 
[अथः-- ५ हे देवापिदेव, जगन्निबा्त ! आज तक कभी न 
देखा हा ठेसा यह सर्वाश्चर्यमय विश्वरूप देखकर मुञ्चे हष हुभा दैः 
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ओर (क्षरभाव देखकर ) भय से मेरा मन भ्यथित हआ (भधिष्ठान 
कहां स्थिर कर यह्‌ नहीं सुह्लता) दै, इस चियि, हे देव ! भाप वह 
(जहां अधिष्ठान स्थिर करू एेसा, अप जिसक्रा अवतार कहते दँ वह्‌ 
विष्णु का चतुमुजयुक्त दैवी ) रूप मुञ्चे दिखा्घे । हे सहखबादौ । 
आपको मुकुट पहने हुए ओर हाथां मेँ गदा तथा चक्र ययि हुए 
(ष्यान में आनेवाटे तथा अपना इष्ट माने हुए रूप को) देखू रेसी 
मुञ्चे इच्छा उत्पन्न हु दे; क्योकि, युधे वही रूप भिय ख्गना दहै, इस 
कारण, हे विश्वमूर्ति, आप वही ( विष्णु का ) चतुभून रूप धारणकर 
मेरे सामने प्रगट शेवं । ” ] 

यह वणेन अञ्जन के इष्टदैवत कै अर्थात्‌ उसने पठे विश्वरूप में 
घ्यानावस्था मेँ देखेहुए मनःकर्पित अथवा उसके मावनामय विषणुरूप 
के उपलक्ष्य मे किया गया दै. पहटे विश्वरूपमें ही जिसे विवेकी से 
भजन ने देखा ( शोक १७ देखना ), उसी विष्णुरूप को प्रयश्च चम- 
चश्ुदरारा देखने की अजन को इच्छा उत्पन्न ददै. इसलियि विष्णु को 
चतुमुजयुक्त मानकर, वैष्णवावतारस्वरूप मानुपशरीरी द्विुजी श्रीकृष्ण 
जीसे, जो उसके पास रथमें केटे हुए थे, उपने यह प्राथना की कि) 
आप वदी विष्णु का चलुशुजी रूप धारण करें. इस 
तरह आज दिन भी अनेक रोग विश्ररूप-द्शनोत्तर कहते दै तथा 
विश्वरूप देखकर भी अपने इष्ट को देखने कौ इच्छा किया करते द. अस्तु. 
अर्जन की पूर्वोक्त प्रकार की प्राथना श्रवण करके विभूतीरूपी दिभुजी 
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श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने खगे शिः-- 


मया प्रक्तन्नेन तव्राजुनेदं रूप परं दररितमात्मयोगात्‌ । 

तेजोमयं विश्वमनतमाद्यं यन्मे सखदन्येन न टष्टपृवम्‌ ॥ 

न घेदयक्षाध्ययनैन दानैः न च क्रियाभिने तपोभिख्ेः। 

पवरूपः शक्य अहं नरोके द्रष्टं खदन्येन कुरप्रवीर ॥ 

मा ते व्यथा माच विमूढभावो दष्ट्वा रूपं घोरमीदङः ममेदम्‌ । 

घथपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपद्य ॥ 
--गीता ११.४७-४९ 


[अ्थः--५ दे अजन ! मेने प्रसन्न होकर अपने आत्मयोग 
( दिव्यदृष्टि अर्थात्‌ अनुमव) द्वारा अपना यहं तेजोमय; अनन्त व 
परमश्रेष्ठ विश्वरूप तञ्च बताया दै, जिसे तेरे अतिरिक्त अन्य किसी 
ने मी इससे पदे (इसतरह सं्राम-स्थानमे अपूर्व युदधप्रसंग के समय )} 
नदीं देखा दै । है कुरश्ेठ ! इस मृत्युखोके मे तेरे विना अन्य किसी 
को भी इस प्रकार का मेय विश्वरूप वेदाध्ययन करनेसे; यज्ञ यागादि 
करने से, दान देने से, कमे करने से, अथवा, उग्र तपाचरणं यादि 
किसी प्रकारसे भी (चिना दिव्यदृ्टिकी प्राप्री हुए) दृष्टिगोचरं 
नदीं होनेका । तथापि, दे अजेन! मेरा इस प्रकार का यदह घोर रूप 
देखकर तु व्यथित ओर विमूढ नहीं होना, भय छोडकर संतुष्ट चित्तसे 
वही ( चतुभजधारी दैवी विष्णु भगवान्‌ का ही ) यह मेरा सरूप 
( विद्यमान्‌ द्विमुजी मानुषी बासुदेव-शसीर “ पिण्डमें वही ब्रह्माण्ड 
मँ? इस रष्टी से सुद्च द्विमुजी सदूगुरु मे) ध्यान देकर फिर देख. 
उपासना का कल्पित रूप यागकर मेरे इस विभूतिरूप पिण्डात्मक 
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शरीरम ही यह सव ब्रह्माण्ड भर्थात्‌ चतुभज विष्णु भी स्थित दै यह्‌ 
निश्चय कर^ |” | 
इस प्रकार ‹ पिण्डमें सो$ ब्रह्मांडे ' इस तत्वका दिग्दशेन द्विबाहु 
कृष्णजीनं अञ्जन को किया. इतना कहकर धृतराष्ट्‌ से संजय कदने 
खगा किः-- 
इयजनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्दायामास भूयः। 
आश्वालया मास च भीतमेनं भृच्वा पुनः सौम्यत्रपुमहात्मा ॥ 
--गीता ११ ५० 
[ अथः--“ (अयुनके समीप रथपर वैरेहुए) मदात्मा (द्विमु नी) 
वासुदेव ने इस प्रकार भाषण करके, भिर अपना रूप अर्थात्‌ सदूगुर्‌- 
स्थान (ह्दयपर हस्त रखकर ) अयन को दिखाया अैर ( विश्वरूप 
स्थित धोरतम क्षरभाव से) भीतिग्रसित भजनको सोम्यवरत्तिरूप 
( मानुषी वासुदेवशरीर अर्थात्‌ पिड मे ब्रह्माण्डबीज ) धारण करनेवाे 
दटिबाहू कृष्णभगवान्‌ ने किर धैय दिया.” ] 


उस समय पिण्डब्रह्माण्डे करूप द्विबाहु छरष्णका सोम्यव्त्यात्मक 
मानुषरूप (प्रूजनीय सदूगुरु-स्थान ) देखकर अजन ने कदा-- 
दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तच सोम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्ररक्ति गतः ॥ 
-- गीता ११.५१ 


+न ~ ~ "न~-----~-~---=-~ = -----~-- ----- -=~ ~~ -~ --------- ~---~-----* ~ - ~~~ ~~~ 


# गीतापरके अधिकांश टीकाकारो नँ उपरोन्त श्लोक ४६-५१ तक्के 
लगाये हुए अ श्रीक्ृष्णको चतुर्भुजयुक्त मानकर ख्गाये हुए दै. पतु वे 
सव असयुक्तिक व पूवोँत्तर संदर्भसे विरोधी रहने के कारण दीक नदीं दै. 
इसका विदोष विवेचन श्रीकृष्ण का यथाथ स्वरूपः इस स्वतंत्र पुस्तके 
क्रिया गया है जो ‹ विज्ञाननौका-कार्याख्य ` (ग्वाखियर्‌ ) द्वारा प्रकाशित भी 
दोचुका दे- सपादक. 
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[ अथः-- ^ हे जनार्दन ! मापका यह (-इष्टसिद्धिदाता ) सौम्य 
मानवरूप देखकर अव मेँ पूर्ववत्‌ जागृत हुआ हं भौर मेरा मन पुर्ववत्‌ 
शांति को प्राप्त हा दै] 

यह्‌ निश्वययुक्त आनेदके शद्ध श्रवण करके द्विवाह कष्ण बोले- 

खुदुर्दशमिदं रूपं दष्टवानसि यन्मम । 
देवरा अपस्य रूपस्य निलयं दशनक्ांक्षिणः ॥ 
--गीता ११.५२ 

[ अथः-- “दे अयन भिसे देखना अत्येत देम, विना दिञ्य- 
हृष्ट के नहीं दिखता, एेसा जो मेरा यह्‌ रूप तूने देखा, उस पुरुषोत्तमरूप 
को देखने की देवतागण (दवी संपत्तिमान्‌ लोगभी ) भी सदेव इच्छा 
करिया करते दै ” | 


नाद वेदेन तपसा न वानेन न चेञ्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥ 
भक्त्या त्वनन्यया हक्य अहमेवविधो ऽजुन । 
शातं द्रष्टुं च त॑स्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 
--गीता ११.५३-५४ 


[ अथः- ५ हे मज्जेन ! मेरे इस पुरुषोत्तमस्वरूपी विश्वरूप का 
दर्षन जिस प्रकार तुचे हां है, उस प्रकार का द्रीन कोई मी पुरुष 
वेदाध्ययन (कऋवेद-ब्राह्मण-उपनिषदा दि प्रथाध्ययन ) करके, तप ( पातैजख 
योश, हटयोग, करुडैखिनी-प्राणायाम श््यादि ) करके, दान करके भथवा 
यज्ञ करफे भी नदीं कर सकेगा. इन भिन्नभिन्न साधनों से मृद विश्व- 
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रूप का दरीन नहीं होने का. परंतु, केवर अनन्यभक्ती णतं 
दिव्यदश्रीरूप अनन्ययोगसेदी--अर्थात्‌ परमात्मा के अतिरिक्त 
इस विश्वमे अन्य कोई भी वस्तु नहीं दै, पिण्ड ब्रह्माण्डमें सर्वत्र पर- 
मासमसवरूपदि अंतर्बाह्य ठोस भरा हुआ! दै, इस निश्वयसे--हे अजन, 
इस तरह मेने ददित क्रिये हुए इस विश्वरूप को वस्तुतः जानना, 
देखना ओर तदुरूपता प्राप्त करटेना संभाव्य दै» | 
यह कहकर संय इसकी रुलश्रुति कहता दैः-- 
मत्कमद्कन्पत्पर्मो मद्भक्तः संगवर्जितः । 


निर्वैरः सवैभतेषु यः स मामेति पांडव॥ 
-- गीता ११.५ 





५ इसका विशेष विवरण ' गीतापनिषद्‌ ' म॑ देखना. भगवान्‌ श्रीयुत 
मायानन्द चैतस्यजीके निम्न पथमे यदी विचार अतीव मुंद्रतामे प्रथित कयि हैः- 
सगुण विन निर्गुण पगु बिचार, 
ज।को मेद्‌ न जाने गवारा ॥ घु०॥ 
करत क्म द्विज भरकर, शप्र गयत र्टल श्रुति सासः; । 
डो शाख भटके मतवादे, काहु न पायो पारा ॥१॥ 
योगी गुरा खाजत चरे अस्नृतपान विचारा, । 
‹ चानध्विः किर्या कौन लखे  › यह मनमें नहि उजिखारा ॥ २॥ 
जपी-तपी-संन्यासी भरके, शाज्दहि (अलख › पुकारा; । 
"छखः अर "अख ' फर, नहि जानं याको कोन अधारा ॥२॥ 
प्रान धरे अशू जारक करफे ' ध्येय'-विदु लिखमारा;। 
जानत नाहि, "विदुः जो देखे उसका सकर पसारसा ॥ ४॥ 
मरायानंद्‌ कहे, ^“ मत मरको, सदुगु चिन नहिं थारा; । 
तीनो ऊपर वैटतदही, सब आपहि आप निहारा ” ॥ ५॥ 
--पयावटी (शष्ट १०) 
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[ अथः--“ सब कर्म॒॑मेरे उदेश्य से करनेवाला, ससे सर्वस 
समञ्ननेवाखा, संगरदहित, भूतमात्र से रनिर्विर-बुद्धि, एसा जो मेरा भक्त 
हे, वह; है पाण्डव ! मेरे पद्‌ को प्राप्न होता है] 

नट दोहा > 
रेषाजी के मध्य मे, सिद्धनाथ द्रषार। 
तहां रच्यो यह जगत-हित, सव वेदन को सार ॥ 


१ 


इसतरह ' विश्वरूप-दशन-योग का यथार्थं स्वरूपा विष्करणरूप › संज्ञक 
' दिव्यदृष्टि का सिद्धीकरण समाप्त हआ 








यह ‹ विश्वरूपद्रोन योग › देखकर जिन्ह स्थिर आनद प्राप हो 
जाय वे, गीतां क वक्तन्य के अनुसार, सुदुरुम महात्मा ई- वे अपने 
मनद की वार्तां पतरद्रारा सुचित करने की कृपा करे. परंतु, विशेष 
मनन-निदिष्यास करके भी जिन्दं अनुभव प्राप नहीं शोगा. उर 
चादिये ॐ, वे स्वयं भगवान्‌ श्रीमायानन्द्‌ चैतन्य या अन्य कोई 
निश्चयी दिव्यदृष्टिवान्‌ पुरुष से मिख्कर अपना समाधान भवरयही करल, 
यह नम्र सूचना दै. 


---प्रकद्राक. 
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““यह सत्‌-सुखकी निज खान सदा स्थिर पार । 
सो, मायानन्द सु कदे, विश्वहित गाई ॥ 


--पद्यावखी (टट १८) 


स्फट-पद्य-सम्रह 
छ १ न 
दिव्यरषटिका रहस्य । 


------4*@क------ 


तीथेराज अन्कारं मं मुकडुसुतं को स्थान । 

पक समय तहु चारमत, गप रहित अभिमन॥ १ 
कल्क समय शोभा निरखि, फिर नमेद्‌ प्रभाव । 
वणेन करि गीतार्थं को मथन फरं निज भव॥ २ 
गीता हे श्ुतिकश्शाखनय देख बारम्बार । 

नथापि अयेन सेम हमे, मिटे न साक्षत्कार॥ ३ 
किस प्रकार प्रभुको रखख्यो, अज्ञुन ने निजरूप । 

' दिव्यचक्चु › केसे दिप, कदो ज्ञान के भूष॥ : 
गीता को विद्धान सब करे प्रेम से पान। 

‹ दिभ्यचक्षु ' विन हाय नहिं विश्वरूप को ध्यान। ५ 
इस हेतु हमने खखीं रीका विविध प्रकार । 

दिव्यचश्रु केसे दिये मिले न यह सत्तार ॥ प 
सरस्वरूप भगवानको जेहि विधि आवे ध्यान । 

सो ज्ञानांजन विधिं मिले होय जगत कल्याण॥ ७ 
दिव्यचध्ु जिनके हिये तिनकी वाणी वेद्‌ | 

विन अनुभव समुश्चे नही, होवे नहिं भमछेद्‌॥ < 











१ अक्षर-ग्रकरृती मं. २ जीव ३ पराशक्ति, भक्षरपुरष. ४ त्रिपुटी-शोधन 
( दिव्यदृष्टि का मनन } 


५६ 


जोौटों अरम तोटों कहां नि्भय-पदको स्थान, । 
याहीसों सत्‌ मेद्‌ अब जगदहित कहो सुज्ञान ॥ 


तमोगणी, आतभक्तः-- 


जमदितको यह परश्च सुनि कहे तमोगुण क्ञान। 
प्रथमहि हमरो मत सनो सब सन्तो दे ध्यान॥ 
फक समय हमने सुने सन्तन के यह्‌ बन । 
परभुने अज्ञन को दिये दिभ्यचश्चु निज नैन॥ 
ओर स्वमुख अपनो कियो कार सदक्षा विक्रार । 
तामे अञ्जैनने छख्यो विश्वरूप सुविश्षाङ ॥ 


[ दितीय 


१ 


मुख अनेक कर पद उद्र रवि सम कोरि प्रकारा। 


अति कराल दष्टा करै तीन खोक को प्रास ॥ 
अज्ञुन सम बद्वानहू उव्यो देखि वष रूप । 
तब प्रभुको देखन चले नित्य समान स्वरूप ॥ 
देखि दीन निज भक्त अति दीनबन्धु भगवान । 
भप नित्य सम पा्थने पायो अनुभव श्षान ॥ 
नारायण हरि, पाथं नर, कहे सकल संसार । 
तिन की खीखा जी सब देखन चह गेवार॥ 
कलियुग में प्रत्यक्ष नहिं देखि सके भगवान । 
जपो मन्त्र, धूनी तपो, याहि मं कस्याण ॥ 


रजोगुणी, विषयी, अथोर्थीः- 


मत सुनके तममाव को कहन खग्यो रजरूप । 
रटत रटत गीता मिस्यो क्षान वुदि अचुरूप ॥ 
गुप्त भेद यह खि पन्यो अर््ुनको रणमाहि । 
युद्ध किये निज लाभ है, कहं प्रस, भय नाहि ॥ 


- 
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अज्चुनको भय जाय नहिं शाब्द्‌-बोधके रीति । 

दरै यागवर शक्ति निज, भक्तं जानि, अति प्रीति॥२ 
ता बलसे भगवान को दिष्य देह सुविश्चाक। 

ख्यो, तेज रवि कोरि सम, रूप अनन्त कराल ॥ ४ 
देखि दीधे चह काटतनु, अज्ञैन सम धृतिमान । 

डग्यो, वहां तुम जीव सव किस विधि करहु गुमान? ५ 
तेज हीश भगवान दहे, (नेतिनेति श्रुति गाय । 

टप शक्ति धी जीच सघ फते टख्खमं आय ?॥ दै 
सत्‌ स्वरूप भगवान को जग मे पाथं समान। 

काहूका नहि खि पन्यो, यह हरि-वाक्य प्रमाण ॥ ७ 
प्रभु टीखा जान प्रभू, दिए कौन विधिनेन। 


छांडि कटिन जजार यह्‌, कते ध्यान दिन रेन ॥ ८ 
सत्वगुण, ज्ञानीः- 
रजको अस्त मत श्रवण करि, बोले सत्व-प्रधान। 
खतं भाष गीतां को मिलो हमे यह ज्ञन॥ १ 
, फल आला त्यजि, बणेके कमे करे जग माहि । 
प्रभु सेवा है सत्य यह, दढ राखे भय नाहि॥ २ 
धमे तच्च निज व्याग की इच्छा रणमर्ह्‌ आय। 
देखि स्णने बोधित ज्ञान उद्यो समुञ्चाय ॥ ३ 
काब्द बोध स्थिर नहि रहे कोटिन करा उपाय । 
यही सोच प्रभुने दिये दिव्यचश्ु समुद्चाय ॥ ४ 


अक्षर कारण को भयो दृढ निश्चय तत्का । 

तब अञ्न को रुखिपस्यो प्रस स्वरूप सुविशालं ॥ ' 
पुरुषस्तं कथि श्रुति कहँ दैश्वर को जस ध्यान | 
तस स्वरूप देखत भयो केोंतेय धीमान्‌ ॥ द 


= 


८५८ 
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क्षर विराट की दष्य गति लखि उपजा सदेह । 


धषडाया, तच स्तुति करे, चि जह चृ नेह॥ ७ 
देखि भाव सत्‌, श्ट अश सद्गुरु पकहि ज्ञान । 
कहा पाथ से कृष्णने करे विचार सुजान ॥ ८ 


गुणातीत, अनन्यभक्त, चिज्ञानीः- 
मत्‌ स्वरूप के ध्यान हित सुनि संननके चेन। 


गुणातीत बोले, त्यज्ञं गुण उपजे निन नेन ॥ १ 
तीथैराज रणमाहिं सत्‌ निश्चय दढ धरि पाथे। 
आयो, तहँ भ्रम देववक्ा उपो जगत दितार्थ॥ २ 
गोत्रज गुर के मव्यु कामें करता मन धार । 
कर्ता धर्ता ङश है भृ गयो यष्‌ सर ॥ ३ 


विना ज्ञान कै कर्मं सव दावे ह अयथार्थ | 

श्ुतिमत अद अनुभव यही, कर विचार कृताशं ॥ ४ 
कमे करत निज धमंके मन श्ुभ-अल्युभम जताय । 
खा नहि जाने आय श्रुति, पिर फिर गाताषखाय॥ 
आयन के कटको पुरुष पाथ अनायं न होय । 

यही साय श्रीकृष्ण ने बोघ दियो सव बाय ॥ ६ 
शाब्द बोध से हीय नहिं स्थिर धी, भ्रम नहि जाय । 
' दिष्यचष्ु ' गुरुप्राप्त धन ्नञुभव द्वियो सखाय ॥ 
पुरुषोत्तम भगवान को विश्व यही आकार । 
देख्या अज्ञुन ने, कहे श्चुति यह साक्षात्कार ॥ 
साधन विन मगवान का दश्न पाथं स्मान । 
युद्ध-खमय युग आदि मं नहि प्रायो कराड आन॥ ९ 


9 


५ 


{~ 
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५ अद्चर का निश्चय, 
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माने नरि सिद्धांत यह्‌ तो प्रमाद बनि आय। 


परम्परा श्रीक्ृप्णकी सदुगुरूपद मिट जाय ॥ ९० 
अशू श्युतिद्रष्टा आदिके ऋषि सत्न सन्त सुजान। 
दृश्ेन चिन भगवान कै रहे, वेद्‌ अक्षन ॥ १ 
देवयोग, अरू हरिकृपा, जन्म अनेक विचार । 

जिन कन्हे, तेसय ट्ख विश्वरूपं गुरू दररे॥ १२ 


भलटख वस्तु परिपणे जो ताको विश्व स्वरूप । 
शरिपुटि कर्प करि गाय श्रुति तरिवे को भवक्रूप ॥ १३ 
स्थान मेद से लखि परे यह चयभाव अनेक । 


परन्तु श्चुनि इन सवन मे खक्ष रावे पक्त॥ १४ 
क्षिय; ज्ञान अरु ज्ञेय जय, ध्यता ध्यान सुष्येय। 

वर क्षर परमात्मा, ज्ञाता ज्ञान सुक्ञेय॥ १५ 
कृटिपत मिथ्या हान हौ अश्र रूप समाय। 

रहे प्रस ज्ञान यह्‌ विश्वरूप वनजाय॥ १६ 


६ ‹ विश्च विष्णुः जो प्रलक्ष गोचर हरदा दे वदी विश्वरूप, जिस 
प्रकार "दिव्यदृष्टि" पुस्तक मे दर्धित श्रिया दे ७ जौ पुरुष ' येऽप्यन्यदेवता 
भक्ता०' बुद्धी के नीं होते एव्र जो अनन्यबुद्धिके होते है, उन्हें तत्वदर्ती 
विक्ञानीपुरुपों से  दिव्यचश्चु › तत्कालदरी प्राप्त होते दै; उन्दे प्राप्तीकीद्ीसे 
पृथक्‌ ° सत्तः ' ( सहवाप्ष ) की आवय कता नदीं रहती. षतु, जो इतस्ततः 
भटके हुए है, अधवा 'चेप्यन्यदे पताभक्ता०' े ( अन्य देव देवतार्ओँका भजन- 
पूजन करने वाले ) इत्यादि दै, उन्हें उन पूर्वं कुतस्कार क कारण तत्वदशी 
विज्ञानी पुरुषों से “ दिव्यच्षु ` तत्काल प्राप न्दी होने पाते-एेसे जनों को 
सर्तोकि ' संग › की आवश्यकता होती दै. अनन्य्रभक्ति, ररिकरेपा या मनेक 
जन्भतक स्वय परिवार-तप करना यद परमात्मप्राप्ती के भिन्नभित्र मागे न्दी, 
ओर न उपयोक्त वधान का यहदहेतुदेकिं एक मे सदृगुरुपुखकी आवर्यकता 
हे, दूसरे म नदीं संपादक. 


#,। 


६० 





९.५९ दिभ्य 2५ [ द्वितीय 


अञचैनसम सदगुरु वचन, अरु श्चुति-वाक्य प्रमाण, । 


सात्विक श्रद्धा है हिये जिनके, वे भगवान ॥ १९७ 
'दिव्यचश्चु" यह, बोध यह, यही याग की शक्ति, | 

सत्‌ ज्ञानांजन दहे यही, साक्षात्कार, स्वमुक्ति॥ १८ 
हृष्य भाव भक्षण करे कारूष ममवान । 

आड पहर डद कठिन, घडियां दांत समान ॥ १९ 


क्षर विरार की ख्खत गति, केपित तनु, धरि माष, | 
कटे छृष्ण से पाथे--““ प्रभु, मन को स्थान बताच ॥२० 
अश्चर निश्चय मे गयो, क्षरे स्वरूप गतिमान। 

चित्त स्थिर कंसे करू? सत्य कहो भगवान्‌ ॥ २१ 
यह भय छख भगवान ने भक्तं जानि, निज्ञ येद । 
इष्ट॒ स्थान सद्गुरु दरश दियो, कियो भ्रम छेद॥ २२ 
है विभूति भगवान की सत्य बोध के हेतु। 


दस्म कपर पाखण्ड के नष करं सच सेतु ॥ २२ 
बाजीगर तन मुख करे यदि विश्णाट जगमाहि। 
विश्वरूप मे सन्त सव जने तृण सम ताहि॥ २९ 


आदि अन्त जह खि परे नामान बवरजाय 
देशि देखि नित पचिमरे, भ्रम नहिं नेक नल्वाय ॥ २५. 


मोह भया सब नष अब, बोध भयो निज अशज,। 


मुक्तकंठ अजन कदे, छांडि द्वैत की रज ॥ २६ 
करि विचार देखहू सुजन, दयजि निज्ञमत अनुपान । 
बाजीगर से सन्त जन कहं नहीं भगवान ॥ २७ 


नाम-र्प को व्याग श्चुति नेति नेतिः कहि गांय। 
'अस्ति-भाति-प्रिय' आत्मा सद्गु देत छ्खाय ॥ २८ 





८ परा-ग्कृति. ९ अपरा-ग्रकृति, 
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नि 


पक भाव सब विश्वमे देखे 'सास्विक' ज्ञान, । 


हैँ अनन्त ्षेचज्ञ अस ^रजो' करे अनुमान ॥ २९ 
युक्ति हीन, अनुभवरदहित, छ्खे घोर अक्षान। 
पक्र भाव मे ब्रह्म सव,सो है 'तामसःज्ञान॥ ३० 


निश्चय राखे सत्व दद, भके रज, तम नाहा; । 

भाव जहां जख वसे, तस होवे तहां प्रकाक्॥ २९१ 
यही सोच सब सन्त जन भ्ंगी-कीरक-न्याय। 

कमं कर निज सत्‌ समुश्चि, दद्‌ आनन्द समाय ॥ २२ 
जिनके हिय वेठे नहीं इतने पे सत्‌ सार । 

"दिव्यदृष्टि गुर श्रन्थ वे देखं दू मति धार॥ ३३ 
सत्‌ अता द्वापर मटकि किये कमे सव, सार । 

ताका फर सत्‌ ग्रन्थ यह, अन्त समय आधार ॥ ३४ 
छुधाक्रांत खत्पुरष के सन्मुख हे पक्तान्न। 

पाक-क्रिया फिर नहि करे, पाक्रर रदे प्रसन्न॥ ३५ 
अव मेरे सव रूप तुम, राखो दृढ यह रेक । 

त्रिपुरि सहित, तीनों रहित, ठखनेवाखा एक ॥ ३६ 
दिव्यचश्छुः को बोध यह जगदहित कियो बखान | 
कस्प रहित निश्चय करे मायानन्द्‌ समान ॥ २७ 


६१ 


नन स्‌ छ 
चातुवेण्यं धमं । 


~-------4* ° ----~ 


( दोहा ) 


रेवा तर ॐकारमह पक समय कौ वान । 
जगहित्‌ की चर्चा करन वेठे सन्त सुजात ॥ 
चार वण के रेष्ठ तहं आपः सव सुख हेत। 
अहमाक यजि बोध हित प्रन क्रियो मन देत ॥ 
चार वणे के कभ हैँ किस प्रकार? किसरहेतु ?। 
समश्चावे, हित कौनमें? आप धमेके सेतु॥ 
हितदाई यद प्रन सुनि, भ्रघ्र कहं निज कम। 
भ्रबण करहि जे चित्त से तिनको मिरे स्वधमे ॥ 


ब्राह्मण वणेः- 


प्रथमरहि ब्राह्मण वणे यह कटैः--“ सुनो सव रूप, । 
हरिके मुखम हम रहे, जग हिन दतु स्वरूप ॥ 
इल कारण सदुवस्तु को बोध करन जग मांहि । 
क्षमे स्वभावज हम कर, श्रवण करो भव नाहि ॥ 
क्म-दम-तप, अर शोच-त्रय, श्चमा, सरलता, धमं । 
कषान तथा विक्ञान, स्थिर आस्तिक्य, नव कमे) 
' जग हित यामे कोनहे' हमे प्रन यदि होय । 
ताको विधि समुश्चाय के कहं, सुनो सब कोय ॥ 
रूपरादि भगवान है, देखो श्रुति कै बेन । 
याहीसों ‹ श्म ` चित्त को, दमन करे दिनि रेन ॥ 


४ ६। 


१ ३६ 
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द्रेद-भावना योग से जय जब उपजे काय । 
कर्मन्द्रिय निज स्थानम रखें (दमः यह नाम॥ 
सब्र प्रकार कै पाप जो दान-ग्रहण से ओय । 
गायत्री का जापर “ तप" करिकै तिन्ह जर्लोय॥ 
निष्कर्टक मति इद रदे, स्पशो करे नहि पाप। 
इसी हेतु मन क्रम वचन, ' श्युचि ` राखे, नहिं ताप॥ 
पक वस्तु मे कमे सब हाते है यह मानि। 

' क्चमा ? शाख धारण किया, समाधान कन जानि ॥ 
समाघान इड होत ही इद ˆ सररखता ` प्राप्त । 
बुद्धिभेदं जाने नीं, होवे सब जग आत्त ॥ 
मेद्‌-भावना मरत ही भाग गयो अज्ञान। 

पक वस्तु दै जगत की यह पायो दद ‹श्ञान'॥ 
कषान भयो जब दढ, मिरे सदुगुर आपहि आप। 

' दिभ्यचक्ु ` देकर हर जन्ममृत्यु का पाप॥ 
नज घी, अर सदुगुर-कपा, वेद्‌-वचन, यह तीन । 
मिलति अनुभव स्थिर भया, कमे भये सब क्षीण ॥ 
दक्ल प्रकार तन-मन दमन कषरिके, जो ' विक्षान | 
प्राप्त कियो, द जगत हित देव, छेत सुजान ॥ 
प्रभुसेषा दध्री गरही, रखो दद विश्वास | 
अपने अपने वणं मे रहे, होय नहि नाक्ञ॥ 


क्वि वणेः- 
ब्राह्मण फे नव कर्म सुनि, "हे सुक्षत्निय वणैः-- । 
“ बाहु-स्थान में हम बस, कमे सुनो दे कणे॥ 


शोय, तेज, धृति, दक्षता, करे नहीं रण-स्याग । 
दान तथा हरिभक्ति खड, जग हित हमरे भाग॥ 


+) 


१४ 


थ 


श 


म 


दै 
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यामे जग हिव है कहां ताको भेह यथार्थं | 

श्रवण करो शद चित्त से, होवे बुद्धि ईताथं ॥ २ 
मन्द्‌ बुद्धि जने नहीं हित अनहिन की बात। 

तिन्ह देन सिख ' शौय ` हे, मानत ही भय जात ॥ ® 
अह '-बुद्धि कै रूप सब, बिन भय करं न प्रेम । 


याही सों तेजस्विता हम रख दद्‌ नेम ॥ 4 
बड भाग्य से यह मिले नर तनु, करा विचार। 
'धीरज' यदि हावे नहीं, तो सव कम असार॥ ६ 
यामं जगक्रस्याण हे वही कम दिन रेन। 

धारण करि टद्‌ दंश्चताः करे, सुने यश्चवेन॥ ७ 


जे नर हमरो दक्षता भंग करं मद्‌ पाय। 
तिनसे दोषे श्युद्ध, नहिं रण छोड, मरज्ञांय॥ < 
तन-मन-धनको होप जे जगित कर सुजान । 


तिनको धन देकर करं सन्मुख सबके मान ॥ ९, 
प्रभुसेवा मे पाप जां हो जावे अनजान । 

दसो 'दान' के योगसे दावे भस्म निद्‌ान॥ १० 
विश्व यही भगवान को है स्वरूप यह भाव। 

मरन मे शद वेढा रहे, नहि अवे दुर्भाव ॥ १९१ 
सेवा यह प्रभु की कही यही यथार्थ कमं। 

है हमरे, निश्चय करो, जानो यही स्वधमं ॥ १२ 

वेदय वणेः- 


दो वर्णौ के क्म सुनि, वैद्य वणे धीमान । 

कटे धम निज वणे के, सुनो सन्त दे ध्यान॥ १ 
"हमरो जंघा स्थान है, जाने श्रुति अनुसार । 

षि, गोरक्चण, वाणिज्य, तीन कमे मे सार॥ २ 
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आप कै यदि कमे में सार कोन जग हेतः ?। 
मेद खु ताको अब सुनो, श्रवण करे सुख देत ॥ 
सव भूतो का अन्न है जीवन, श्ुति-सिद्धात। 
इसी देतु से कृषि" करर, मानौ सन्त यह बात ॥ 
गोमाता सब जगत मं अन्न ओर धृत दैत 
“रक्षणः तिनको हम करे तन-मन से इस हेत ॥ 
प्रथु के रूप अनन्त है, श्च्छा विविध प्रकारः । 
तृप्ति हेतु तिनके करें हम सदेव “्योपारः॥ 

कमे करत निज्ञ पाप यदि अनजाने षनिआय। 
संचित धन से नित करं "गोरक्षा, जर जाय ॥ 
यहि विधि हमरे बणे की प्रमुखेवा जग माहि । 
कथन करे श्चुति, खन्त क्षव, दू राखे भय नाहि" ॥ 

हुद्र वणीः- 

तीन वणे के कम सुनि कहे शूद्र कर जोरिः- । 
पक कमस प्रीति दद हमराखं मति मोरि॥ 
व्यासोनासायण कह, "विष्णु विश्व में एकः । 
अनुभव से निश्चय यदी, यही हमारी रेक ॥ 

दस कारण सेवाः यही, रक कमे दड प्रीति। 
निज धन अपनो जानकर, रहं वणे की रीति॥ 


गहन धमे सेवा कषयो, मस्म करे सव पाप। 
ष्ट मरति से धारं गयो, चोरासी को ताप ॥ 


6 


भ 
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पचः- 
चार वणं कै कमह, प्रमु सेवा से हेत॑। 
यह सत सुनि, सञ्जन पुरुष मुदित भये रस लेत ॥ १ 
कुक क्षमय रस्पान करि, बोरे सन्त सुजानः- । 
^“ सुनो प्रथुके ख्प सव, दढडधीसे व्यजिमान॥ २ 
हष्यमाच्र निशिदिन करे प्रथु सेवा, नहि आन । 
भूतजात के कमं सब देखो, भिले प्रमाण ॥ २ 
निजानन्द फ हेतु सब कमं भये निर्माण । 
यही भाव चह होत ही कमे करे कल्याण ॥ ४ 
पक राज के कमं सब पकहि से नहि दोय । 
निज निज ब्रह अयुभव मिले, जानती अरमराय॥ ५ 
सी हेतु से बीज को करि विचार श्रुति गाय। 
चार वणे के कमे शुभम करे, दुःखे भिर्‌ जाय ॥ 
जिस तसू को जस बीजदहे, तंस तरु हाय प्रमाण। 
यरी नियम सब जगत मे, देखे अनुभव ज्ञान ॥ ७ 
उसी बीज के देह सय, दै अबहु नहिं भेद । 
त्यागे से निज कम सत्‌, भिदे न सुख, करि खेद्‌ ॥ < 
खाभ-दष्ठि निज कमं मं योरासी को जाल । 
गीताम दसद्ेतु से नाहीं करे गुपाट॥ ९ 
यही सुनिश्चय धारकर पूवेज निज आचार । 
करते रहे, सुख भोग संब टेत भये, भष पार॥ १० 


१९४ 
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क्ञान नेश्र से हीन नर नेहि जाने यह भमेद। 
फट देखे निज कमं मे, करन चहे अरम ऊॐेड्‌॥ 
जगत राभके हेतु जो होवे, बही स्वकमे; । 
अपने सुख कै हित कियो, वही बंधक्र है कमे ॥ 


सवेरूप भगवान, यह दढ निश्चय हे ज्ञान । 
होना जाना है नही, अनुभव देत प्रमाण ॥ 
निश्चय हे जिसक्रा यही, वही सुपति का भूपः । 
विजय-कीति-यश्ल-भोग करि, रहे प्रभू को रूप॥ 
ईैशारूप है विश्व सब, समुद्य करे व्यवहार, । 
सो मेरादहीरूपदहे, कृष्ण कँ यह प्तार"' ॥ 
सन्तन के अमृत वचन सुनि बोटे सव लोग। 
निज्ञ वर्णाश्रम धमं में पराप्त हीय सत भोग॥ 
सन्तन कै सिद्धांत यह जिनके मन वष जाय । 
` मायानन्द्‌ समान वे निज निभेय पद्‌ पांय ' ॥ 





११ 


१९ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 
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२ 
पच-कोष-निरास । 
[ तृष्णाक्षय | 


~~~ व्यनि सक~ 


(दोहा) 
धञ- 


्रीगुखं दोनकद्याल जी, दीनबन्धु भगवान्‌ । 

मेरे दिय श्म सो सुने, मेरदे सत्‌ क्लान॥ 
ुष्णाक्षय करके रदे रेश्राच्छादन खोय, । 

वमन सदश घन अन्य को जाने अस्त धी हदोय॥ 
निश्चय यह शुति-घाक्य को शय मं रहे समाय। 
लो सब अब्र समुञ्चाय के कदे, प्रश्न भिर ज्ञाय ॥ 


आप विना इल विश्वमे सुश्च अन्य नहिं स्थान । .. 


दस्र कारण सो गुप्त धन निज हित करं बसान॥ 
उत्तर- 


हे नारायण, तुम सुनो गुप्त भेद सो भाज । 
जानो यह सब मावनाहे, श्रम ही को कज ॥ 
रम से तृष्णा भाख, भ्रम आच्छादन बन जाय। 
भ्रमदहीमे धन अन्य क्रा हरण करन मन जाय॥ 
सब प्रकार की भावना जब ब्रह्मपेण दोय । 
मन बेठे निज वस्तु मे, तृष्णा लखे न कोय ॥ 


११ 
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पंच-कोष के भास को शं्ाच्छादन जानि। 
उक्ती को अपेण करे, लखि न परे भव हानि॥ ४ 


जीवों का व्यवहार मं धन जाने सन्मान। 


सो काहू को नहि हरे, संतन को अस शान ॥ ५ 
यष्टी इषि मन धारकर; अगे के सुविचार । 
जे नर देख प्रेम से, तिन्ह मिले सत्सार ॥ 


प्रभ-१ अन्नमय कोष ( किसान ) 
प्रथम कोष यह अश्नमय, प्रगट अन्न से होय। 
मै कारण तिस अन्न का, फल जाने सव कोय॥ १ 
अन्नदान सम विश्व में श्रेष्ठ पुण्य नहिं आन। 
सुर-नर-मुनि सब गा रहे, देखो वेद-बेखान ॥ २ 
यक्षादिक सव क्म नित होवे है जगमादहि | 
अश्न दान बिन पृणता तिनकी होवे नाहि ॥ ३ 


इस कारण हम सबन से पुण्यवान, नहि आन । 
हिये धार अभिमान अस, बोला वचन किसान ॥ ४ 


उत्तर--- 
प्रथम कोष को घृणित यह है कस्पना-तरंग। 
हिय में नहीं ठेवे कदे सत्‌ सिद्धांत असंग ॥ १ 
वायु-अभ्चि-जल-अन्न जिन जीवन को आधार । 
तिन्ह श्चास्ति हित निदयप्रति देवे कौन अहार?॥ 
म्रेघ-चृष्टि से अन्न सब धरती म जम जाय, 
तुद्चको देवे धन घना, पुण्य कहां से आय ?॥ ३ 
यक्षादिक के अन्त मे, अश्नदान का सेतु। 
बधि फट के छाम से, पुनजन्मके देतु ॥ ४ 
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अव तेरे इस्त कमं मे, वुण्य कहां सो बोल! 
देतबुद्धि हिय धार के दिभ्रम रीन्हो मोट ॥ । 
इसही को तृष्णा कहा, आच्छादन हरि केर । 
जिखका धन देषै उसे, अस ग्वे श्चुति, हेर ॥ ६ 


प्रभ-२ प्राणमय कोष (व्योपारी) 


धन अर अश्न किक्लान का देकर कृषि का काज । 
करवाता द्र जगतदित, खावे सकट समाज ॥ १ 
रक्षण उपजे अश्न कः करता ह्रं मन लाय । 

देता दहं सो सबन को, जव अकार पड़ जाय॥ 
देश दश्च से खायकर विविध भांति को मार) 


हि । 


११ 


तृसि दहेतु नित सबन के राखुं तिसे स्याल ॥ द 

घार, कुवा, मंदिर तथा अन्य ओर जन-स्थान । 

वनवाता हं जगत हित, गो पादं धर ध्यान॥ ४ 

कहूं कहां तक पुण्य मै? मेरे सम नहि ओर। 

देखो श्वुति प्रमाणहे, भिरे स्वगे मं टौर॥ ५ 
उत्तर-- 

तज्ञे प्राणमय कोष कै, यह अरमरूप तरंग । 

समुद्चाच असर सत्‌ तिसे, होवे दिग्धम भंग ॥ १ 

देवे अन्न किसान को लाभ रषि हिय आन। 

राखे हे परथ्वी तिसे, व्यथं तुश्च अभिमान ! ॥ २ 

तेरे ही अतिखोभ से, पड़े अकार दुकार। 

सा भर देवे दक्ष गुना, तेरे घरमे माट॥ ३ 

पक पक के दस पिट, यही हेतु मन धार। 

मोर मगाना संतना, तृष्णा को व्यवहार ॥ ४. 


कीति होय इस बुद्धि से मदिर कुवा तलाव। 
जनस्थान स्थापन क्रिये, जगहित कस बतखाव?॥ ५ 
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पुष्टि स्वाद धन कीति को छाभ रगे न छ्दाम। 
गोरक्षा ङे नाम से हिथे सदा अस काम॥ 
कहो सत्य इल कमेमें पुण्य लखा किल टौर?। 
गहे अविद्या, कोयं अस सो भटक चहुं ओर ॥ 
आच्छादन भगवान को, यह वृष्णा अस्त नाम। 
जिक्लको तिसक्रा समपेण करे, कखे निज्घाम ॥ 
प्रम-३ मनोमय कोषं ( ज्मीदार ) 
धरती पर सब गांव के मेय हे अधिकार । 
जाने सकट किसान अस, यही अन्तको द्वार ॥ 
धघ्ार धरमहालादि हु धरती ऊ आधार । 
सो मेराही माल हे, पुण्यप्रीति के द्वार ॥ 
विविध भांति क्षि जीद, अर पश्चु-पक्ली दिनरेन। 
मेरे जगल मे रु, चर कर सुख चेन ॥ 
निज पुण्या की कथा कहू कहांतकर गाय । 
है इसका वेकुन्ड फल, र्या जगत मे छाय ॥ 
उत्तर. 
कहा मनोमय कोष ने निज धी को अक्ञान। 
त्याग करे अस अस्र कटे सत्य सनातन कषान ॥ 
ज्ञी धन खेवे प्राम का मालिक वही, न आन। 
क्यों गावे है कीतिं निज? व्यथं करे अभिमान ॥ 
धार, धमेशशाखा, कुवा, मंदिर अर जन-स्थान । 
विश्वरूप को मार है, पच धनी, नहि आन ॥ 


वायुदेव ही बीज सब जंगल तें फेखाय । 
वरुणदेव रक्षा करं, तिनको जल बरसाय ॥ 


७१ 
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तिसमे पश्युपक्ष्यादि नित करं परिश्रम लांय। 
जगरू यह धन आदि से तिनको ही कहटाय ॥ 
देखा है शस कमै मे पुण्य कहां १ बतलाव । 
डाले है बंधन तुके तेरा ' अह -स्वभाव ॥ 
जानो अच्छादन यही ईश्वर को बरखवाने। 
सोप पराया धन समुद्धि जिसका तिसे न आन ॥ 


परश्र-४े विक्ञानमय कोष ( राजा ) 
मेही ह पृथ्वीपती पक माघ्र, नहिं ओर। 
सन्ता मेरी अचल है जल स्थल म सब टौर॥ 
मेरी सन्ता मे बसे प्राप-ग्राम कै लोग । 
प्रजा पच्च सममे लख, सुख से भोरे भोग ॥ 
प्रजा दुखी परचक्र से तनिक न होने पाय! 
अस राखुं दृढ दक्षता, नौति ओर सत्‌ न्याय ॥ 
हेख-मेख से चट रहे अनेक मत के रोग । 
मेरा ही दहै पुण्य सो, हे सराहने योग ॥ 
पाखंडी-ठग-चोर अर हिंसक जीव समाज । 
खञ्जन के बेस यही, मेरो तिनकी खाज ॥ 
देता हं मै सबन को ओषधि-विद्ा-दान। 
अश्च सेवक जो विश्वका तिसे अश्न धन मान॥ 
बटे रोग सवेन्र अरु जब अकाल पड़ जाय। 
तिस संकट मे प्रज्ञा सब मेरा पुण्य बचाय॥ 
गणना मेरे पुण्य की नहिं कर सके यखान। 
फल इसका वेङ्कंढ में वसे मिले, भ्रभु आन॥ 

उत्तर- 

कहे कोष विक्षानमय अहेभाष निज्ञ गाय । 
सो भ्रम है असर जान कर कों तिसे समुश्चाय॥ 


[ हछितीय 
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जानो पृथ्वीपती हैँ पक विष्णु भगवान्‌, । 


वेद सनातन कह गये, माने सत प्रमाण ॥ २ 
कितने ही नरप शोगये निज सत्ता अघ गात। 

देखा चाहे गांव मे तनिक न आवे हात॥ ३ 
दिये भीत पर्चक्ष की राज्य-रोभ बतलाय । 

प्रजा-क्षोभ भय देतु से न्याय-नीति मन भाय॥ ४ 


जीव साथ निज कमेफल ठेकर जगम आय । 
सोही पाटन नित करे तिनको, अस श्रुति गाय॥ ५ 
आपस मे ख्डते नहीं अनेक मतके रोग। 


सद्‌ा दावे ईशभय, तिनके हिय फ रोग॥ ६ 
दुजन हिखक्ष जीव से तेरे धनका नाक्ष। 
बेर फरं क्यों व्यथं वे? सज्ञन रै निराक्ञ॥ ७ 


जीव मात्र निज सम लखे, जानं ससन सोय । 
कौन तिसे दुश्ष देसके ? प्रिय भने सब कोय॥ < 
चिद्या ओषधि अन्न धन अरु देवे सन्मान । 
कीति-प्रतिष्ठा जगत में फैले अस हिय मान॥ र 
प्रजानाक्च से कोष अर वेभव बट घट जाय। 

` अख भय तेरे हिय वसे, पुण्य कष्टा से आय ?॥ १० 
अब योलो श्स कम मे खा पुण्य किस ठोर ?। 
यष्ट . ्रमही देवे सदा चौरासी, नहिं ओर ॥ ११ 
आच्छादन दे शशा का यह, तृष्णा अस नाम| 
जिखक्षी तिसको समपेण करे, रदे नहि कापर ॥ १२ 


प्रभ--५ आ्नदमय कोष (योगी) 


मैने मान मिटा दिया, दंभ रहे नर्द पास । 
हिसा की जड़ कार फ, किया शांतिमें धास्त॥ १ 


७२ 
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सरल बृत्ति डोठे नदीं, सद्‌गुख विन नहि ध्यान । 


मन-श्राचा-काया शुचि, स्थिरता रही क्मान॥ 
मरन की चंचता मिरी, दद्वियाथं नहि भाय। 
अष्कार दौखे नी, पचो दोष न खाय॥ ६ 


पु्-स्ी-ृह भादि मेँ रही न अति आसक्ति। 
अचल बुति सुख-दुख मे, दवेतरहित हरिभक्ति॥ ४ 
भ्ाक्ृतं नर-गृषठ-वेश्च कफे सघन से नहि प्रीति। 


रहता हूं पकांत से ध्रु इच्छा के रीति॥ ५५ 
प्रीति सदा अध्यात्म मे, नहीं भावे कुड ओर । 
तत्वक्षान का मोक्चफट वीं लिखे मति मोर॥ ६ 


यह रक्षण है त्ञान के, सिन्न बही अक्चान) 
भिदे नटीं आनन्द तदे, मानो सत्‌ श्ति-गान ॥ ७ 


उत्तर -- 


व्यथं हिये आनन्दमय कोष करे अभिमान । 
कहो तिसे सम्नुद्वायके असं सत्‌ अनुभव क्षान॥ १ 
अ स्फुरण से नित्य प्रति होवे जो जो कम॑) 


सो सो सबही प्रतिक है, स्वभाव का धम ॥ २ 
स्वभावे हे मान प्रर अमानित्व को भाव । 
दभ-दोग-हिसा-्रति अर्‌ रति करे स्वभाव॥ ३ 


स्वभाव टी शांति प्रिय, रखे अज्ञाति स्वभाव, । 
सरख वृत्ति को आचरण हे स्वभाव को भाव ॥ ४ 
सदुगुर-सेवा हिय बसे यह स्वभाव को खेल । 
शौचाऽशौच स्वभावमे बादर रही बेट ॥ ५ 
स्वभषही मं स्थित रदे स्थिर अस्थिर यष्टनाम। 
मन वक्षस सुख, अवश दुःख यष स्वभावको काम ॥ ६ 
इद्वियाथै से परेम अश वैर स्वभाव बताय। 
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स्वभाव ही हिय से सदा अहंकार भरलाय॥ 
जन्म-मृत्यु अरु जरा-दुःख-उ्याधि पांच यह भाव । 
खख दोषमय, नदि र्खे, यह हे खे स्वभाव ॥ 
गह -वित-पुघ्रादिक यही निज्ञ धन ख्ख मेँ आय। 
दाच तष्टक्ष सब त्यागना, यह स्वभाव मं जाय ॥ 
दीखे शट-अनिष्ठ दो, अन्य नहीं अस भाय। 
देतभाव में प्रेम अस द्वेष स्वभाव बताय॥ 
प्राङृत-सस्छृन हिय वसे, प्रीति ओर अगप्रीति। 
सब में दुख, पकांत सुख, है स्वभावकी नीति॥ 
प्रीति सदा अध्यात्म मे, अन्य न हिये समाय। 


पेहिक फल अरु मोकश्चगति यह्‌ स्वभाव दरसाय॥ १२ 


ज्ञान आर अज्ञान हिय जो दीखे आनन्द्‌ ?। 
जानं तुम इन सबनको है स्वभाव निजकन्द्‌ ॥ 
अब बोलो इस कमे कहां रखा आनन्द । 
तेरा है अभिमान यह्‌, भव-बंधन मतिमन्द्‌ ॥ 
ईशास्छादन हे यही, तृष्णा अति बलवान । 
करे समपेण रश को, धन नहि दीखे आन॥ 
सनावान 
मायोपायिक्र ईडा का आच्छादन यष कोष। 
यही पराया धन, यही तृष्णाखूप जदोष } 
सष ब्रह्या्पण होतही वृष्णाक्तय हो जाय। 
तां पराया धन कहां दीख सके, जो खाय॥ 
इस प्रकार हिय मे सदा निश्चय पक समाय । 
भायानंद चेतन्थ को परंभाव सो पाय॥ 
प्रातःसमय जो यदह र्खे तृष्णाश्चय की सेति। 
तिसे मिरे आनंद सत्‌ विश्वकप को प्रीति॥ 
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बुद्धगता । 
[ गीताचालीसा ] 


= -क----- 


( दोहा ) 
सुनहु ! सुनहू, सत्‌ प्रिय सुजन ! सुनहु छांडि भरमभेद । 
गुप्तरहस्य-प्रकाश् यह दृढ धारे नहि खेद ॥ ( 
निजानन्द-अस्तित्व मे स्फुरणरूप जो भाव। 
पराशक्ति अक्षर यदी, माया वस्तु-स्वभाष ॥ २ 
यही ध्यान को ध्येय हे, दश्षैन-माव, अनन्व । 
क्षेत्रन में क्षेनत, अरु यही रूप चेतन्य ॥ ३ 
सही को श्ुति कन्त जन माया सक्षम बतांय,। 
त्रिविध-कल्पना भेद से त्रिगुण रूप षन जाय ॥ ४ 
यही जगत के देव है ब्रह्मा-विष्णु-मेश्च । 


द्नही फे कारण भयो माया वेभव दोष ॥ ५ 
ब्रह्मदेव रचना करं, विष्णु करं प्रतिपार, । 
हरण-करण के हेतुं हँ भूतनाथ जजार ' ॥ ६ 


षस प्रकार रट कटपना गहि, भटे सब रोग। 
सुखदाई निज रूप सत्‌, चाहे निरि दिनं भोग॥ ७ 
वही जीव जानहु सुजन वृत्ति शुभाद्युम माहि, । 
याहीसो सुख-दुख सदा भोगे, स्थिर मन नाहि ॥ < 
स्थिर सस्सुख हित भूत सब, गावं श्रुति हरिरूपः; | 
गुण-विभाग अशू गुणनका वणेन करे स्वरूप ॥ 
जघ सत्सु उप्ञे नहीं फधी से जग माहि, । 

तब रागे निज मूल को दृन्डन मनहि माहि॥ १० 
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भूमि ख्खी गुण गंध' से, ^रस' गुण से जल भाक । 
“रूप, अभ्भि-गुण खि पय्यो, “स्पशः सु वायु-स्वभाव ॥ ११ 
मनन कियो पुनि, तब ख्यो शब्द्‌ यदी आकाश, । 
शब्द-गमं में वेड करि, देखे गुणः सुप्रकाश॥ १२ 
“मनः ब्रह्मा रचना करे, बुद्धि" विष्णु स्थिति-माव। 
'अहृकारः खय क्लिक, यही अपरा शृदय बाध्‌ ॥ १३ 
रखुखि विकारगति क्षरः कष्या, अपरा सगुण स्वरूप । 
स्फुरण-भाव “अक्षरः परा, निज प्रकाशको रूप ॥ १४ 
परा क्ष्य, उपरन्धि निज्ञ; अपरा व्यि विकारः । 
जहं दोनों यह कर्पना बही वेद-आधार ॥ १५ 
वेद रचित जंजाल हे, तीन गुणन के हेतु, । 

तिनके त्यजि सब धमे निज, जानो तारक सेतु ॥ १६ 
किस प्रकार सतरूप हे, ट्खन हेतु श्चुति गाय । 
त्रिपुरि-भाष मय कटपना छांडतहि भय जाय ॥ १७ 
कमे करो निज धमे के वर्णाश्रम अनुसार । 

जानि पक, फट स्यजि रहो निभेय, यह प्त्छार ॥ १८ 
पांचजन्य द्वारा कषयो गीता कथि जग मांह । 

मुक्ति कीन्ह सबक सुलभ देश -समय कदु नाहि ॥ १९ 
भेद न ताको रुखि, किये उद्र हेतु बह पन्थ । 

रूप रदित द नाम गुरू, रखे मेष में सन्त ॥ २० 
दम्मिन निज मत कलिपिकरि रचे मन्न बहुभाति, 
संणाश्चम श्चुति-मागे मम करहि नष, तजि जाति॥ २१ 


स "----*-~~- 


१० 'गीतो पनिषद्‌ १८.६६ देखना-सं० ११ सव मनुष्यप्राणिर्यों 
स्वभावतः दृम्गोचर होनेवाले चार स्वाभाविक ' वेणः तथा स्वाभाविक 
" आश्रम › यहांपर उपलक्षित दै, श्रीमत्‌ शंकराचायेजीने विरेष प्रचलित 
कयि हुए कृत्रिम आश्रम नर्द --सं० 


७८ ९.५९ दिव्यदृष्टि ‰ [ दवितीय 


निज पूजन के देतु है सब विभूति श्रुति गँय। 

मेद न यह रुखि, इष्ट मे सवै ब्रह्म गोहराय ॥ २२ 
नित्यानित्य विवेक त्यजि, शद्रहिमें गुरुमाव । 

स्थिर कीन्हो, खगे जपन, ध्येय न र्खे स्वभाव ॥ २३ 
हे जिधंणे को इष्ट सत॒ गायत्री को ध्यान । 

सो मम आज्ञा सत्य तजि कदे मुक्ति कदु आन ॥ २४ 
तीन वणे को मुक्ति हित पुराणोक्त पथ गाय। 


शुद्न को श्चुतिमत्र दे चोरासी भरकांय ॥ २५ 
° पतिरेव गुखः सख्रीणां ` नहि जाने यह भेद । 
मंत्र एूकि तिनके करे सत्‌-निष्ठा मे छेद ॥ २६ 


मर्यादा मे शास्र के है गुरुमंत्र प्रमाण। 

करे पक गुस-मंतज्र को निज खी भगिनि समान ॥ २७ 
साघु नाम धरि, रूप निज पुष्टि दहेतु बि देय। 

टेक क्थ निज सेककी, पश्युदागे धनचल्य॥ २८ 
इस प्रकार पाख्ंड सत्‌ फेखायो चहुं आर । 

नाश्च करे निज्ञ धमे सत्‌, पन्थ कटे सिर मार ॥ २९ 
इस कारण दारिद्रध-दुख, आयु-नाश्, हद्रोगः । 
मति-्म रोग, अकार नित, भये तेजहत रोग ॥ ३० 





१२ यहां ˆ बणे ` द्विजकुरु तथा द्विजजाति का वाचक चै, स्वभाव 
सिद्ध वणै का नहीं; ओर इन कविताओं मे किया हुआ विवेचन भी विशे- 
षतः इसीके उपलक्ष्य मे समन्नना चादिये.-सं० १२३ ““ कान एंकनेसे पति- 
पली म बुद्धिभेदं होता हुआ कटषित संतानोत्पत्ति होती हे, जिससे वह 
ओजदीन पुरुष अनायास रेगादि रोगों की करार दार्ढोमे फसजाते र्मे. इस 
तरह मूलतः दूध बिगड़ जनेसे, दही बिगड जाता ओर उससे धी भी 
निगडता हुभा, सभी विपरीत परिणामकारक बन जाता है” एेसा भगवान 
श्रीमायानन्द चैतन्यने अन्यत्र कहा दे उससे उपरोक्त वक्तव्य पर॒ अच्छा 
प्रकाश आला जाता हे- सपादक. 
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सत्य सनातन धमे को वेभव-स्मति-धृति-कीति । 
बाणी-मेधा-क्षमा-सत्‌ भूलि गये, अपकीति ॥ ३१ 
यष स्थिति लखि सुख हेतु सत्‌ दिजक्ुल मं तनु टीन्ह्‌ । 
दिव्यदृष्टि, मम योग निज्ञ, प्रगर सुअकसर कीन्ह ॥ २२ 
"आ पधर्म' आंज्ञन यही, सव वेदन को सार । 

आजि सदा जिज धमे को करो सवे व्यवहार ॥ ३३ 
सत्‌-रक्षण के हेतु निज अपेण होय शारीर । 


यही भाव टर धारकर रहो सदा मतिधीर। ३४ 
मुक्च अक्षर में भूत सब,मेही हं सब रूप। 
यही ध्यान अर्हे टू रहे है वह टिषस्वर्प ॥ २५ 


सेवा विश्वस्वरूप की तन-मन-धन से होय। 

निश्चय यह मने धरो करो कमं नित सोथ ॥ ३६ 
सत॒सेवा मेरी यही पूजन ध्यान स्वधमे । 

निश्चययुत आचरत ही कटे भेद च्म कमे॥ ३७ 
चमर रूपी निद्रा गये सुख उपने चहं ओर। 

निज पद्‌ वा कैवस्य यह आप रुप सव लौर॥ ३८ 
श्चुति-स्म्रति-श्ासख्ज-पुराण अर सन्तन को यह एक | 
अनुभव, स्थिर निश्चय मिले द्यजे मेक की रेक ॥ ३९ 
"गीता चाटीसा' यही, बेट लिखी सतलोक । 

करि विचार, भ्रद्धा र्खे, हरण करे सव शोक ॥ ४० 


4 


~~ 
बुद्धदङ्ान । 


वि. 


दोहावली । 


कथा पक अति गुप्त यह सुनो सकल मम रूप । 
निश्चय हिय इट वसती, रखि न परे भवकूप ॥ 
उषःकारे को समय शुभ, रेवाजी कै तीर। 
निजानेद टूटन गे सन्त महामति धीर ॥ २ 
वणेन सगुण स्वरूप को करत करत अति गूढ । 

भयो उपस्थित प्रश्न यह, सुनि तरि दँ मतिमुहढ॥ ३ 
ण्यासदेवजी यो करे, बुद्ध नवम अवतार । 

भिरे यथार्थ समय वह्‌, होय जगत-उद्धार ॥ ४ 
जगन्नाथजी बुद्ध ह, कह पक यह बात । 

पक कहे चुध गौतमि, किसे वह्भ दही क्षात॥ ५ 
जग यह जिचिध स्वरूप है, भिविध कल्पना भेद । 

यही सोच, अब्र सद्य स्थिर, कटो करो भ्रमचखेद॥ £. 
होवेगे वा हागप, किस कुट में? किस उोर?। 
जन्म-कर्मं किस विधि ल्खं? कहे संत सिरमोर ॥ ७ 
गढ परश्च यह भ्रण करि, व्यासङूप भगवान्‌ । 

स्वये विर्शैद्धानन्दजी, कं सुन धीमान ॥ ८ 


[१ ५। 


~~ ------ --------~---~~-----~-~----~--- -----+“~ ~~~ ~~~ ^~ नम 


१४ बनारस म दशाश्चमेध धाटके समीप जिनका आध्रम-स्थान दै वद 
चिश्युद्धानद सरस्वती. यह कुछ वधपूरवेदी दिवेगत होगये हँ. भगवान्‌ श्री 
मायानन्द चैतन्य को दिम्यचक्षु की प्राप्त इन्दींसे हुई थी, रिष्य-सयमुदाय सह- 
ज्रः रदतेहुए भी स्वामी विद्युद्धानन्दने तीन व्यक्ति्योके अतिस्क्ि अन्य किसी 
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ष्णचद्र के समय से, व्यास नाम्‌ को भाव। 

धारण कर सब जगत को, पक कियो सद्धाब॥ ९ 
संतन का, हित जानके, गु्तरहस्य-श्रकाश्च । 

कियो, समुच्चि दै प्रेम से, जिनके हृदय प्रकाशा ॥ १० 
षेदमन्न पक्र करि, प्रथम व्यवस्था कीन्ह । 

जिक्षासा कै भेद द्वय, प्रगट सु जगित दौन्ह॥ ११ 
खड निश्चय के हेतु सवे, शाद मथन करि एक । 

बोध क्रियो, "गीताः वही, देखे सव निज मेक ॥ २२ 
अचुष्ठान-व्रत-याग-मख, कमे होहि जगमा । 

सो भ्रम-वणेन बोध निज, कहं पुराण सु ताहि॥ १३ 


को दिग्यचक्षु ्रदान नही किये थे. इन तीनां भ्यक्तिर्योँ म भन्य दो व्यक्ति दिर्व- 
गत हदोचुके दै, उन्होंने दिम्यचक्षु का कुछ उपयोग तथा प्रचार भी नदी किया. 
हन तीर्नोको भी स्वामी श्रिद्युदधानन्दसे दी भिन्न-भिन्न स्थल-कालमे “ दिन्यचक्षु ' 
प्राप्त हुए थे. परतु, उन्द बौजरूपसे दिन्यचश्चु प्रदान करते समय स्वामी विष्य 
दवानन्दने यह भी स्पष्टतया सुचित्‌ करदिया था कि, ““ दस दिव्यचक्षु पर पूणे 
निरूढ होतेहुए उसको प्रचण्ड धर्ष बनाकर्‌ जो सवत्र प्रचार करेगा वह कलियुगं 
बुद्ध होगा." यह्‌ पद देखनेका सौभाग्य उनके अन्य दो शिष्योंकी नियतीमं 
नरी था, इसीखियि दिव्यचक्षुका सार्वत्रिक बोध अर्थात्‌ प्रगटीकरण तथा प्रच।र 
करनेकी बुद्धि उन्हं नदीं हुई. भगवान्‌ श्री मायानन्द चैतन्य को भी स्वामी 
विद्युद्धानन्दजी से बीजरूपर्मृदी दिव्यचक्षुः कौ प्राप्त हुई शी. परन्तु उसीका 
्रस्तुतकाखीन अपूर्व विस्तार उन्होने किस तरह किया तथा उनसे तद्भमिका 
द्दौक भ्रचण्डकार्य किसतरह हुवा यह यहांपर विशाद कर दिखानेकी भावरयकता 
नही हे. स्वामी विद्युद्धानन्दके उपरोक्त सूत्रमय वाक्यके अनुसार ही इस शुद्ध 
दर्शनः के मनोरम प्रसंगकी रचना श्रीमायानन्दजीने की दे. [ दोहा ५१ देखिये ] 
भगवान्‌ श्रीमायानन्द्‌ चैतन्य की विञ्युद्धानन्दजी से प्रथम मिलने की यह घटना 
विक्रम संवत्‌ १९४१ मे हुईं दे-- संपादक. 


८२ 


०९ दिन्यषष्टि ‰+ 


इस प्रकार सद्रीध दद, फेडायो चहं ओर । 
खुशी भये धीमान सब, दुखी रदे सत्‌ चोर ॥ 


भोगसंग क योगसे, प्रबल भयो फिर काम। 
भ्ल गये निज्ञ विव सत्‌, त्म दृढे नाम ॥ 
निज निञयके देतु ह, सब श्चुति यष ट्‌ भाव । 
बैठत ही हिय लखि परे, क्त्य पुराण प्रभाव ॥ 
बिन अनुभव समञ्च करे, रज्ञ तम भाव स्वरूप । 
सकल कमं ‹ श्चर ` भाव के, बद्यो क्रोध भवकूप ॥ 
इस कारण संमोह वा, श्चुति भ्रम र्यो क्षपमरय। 
तासों धी व्याङ्कुख भदे, स्त्य नख्खि मे आय॥ 
सत्ता हे जिसकी उसे, भूलि गया सब काय । 
अष्टभाव दू बसि गयो, मन स्थिर नेक न दाय ॥ 
अदहंभाव के पाप सम, पाप न गुरुतर ओर । 
सहतं स्तं ष्याकुरु भर, भरमाता सब रउौर ॥ 


अ 
तब निज तन गौरूप करि, विष्णुखोक मह जायं । 
कहे भरसे दुःख सब, सुनो, कहो नहि जाय ॥ 
कमं भूमि यह नाम ममं, आप क्रियो निर्माण | 
युग भ्रमाव कसमय भया, नष करन सतक्ञान ॥ 
आर्यं आये मुखसे के, कपे अनार्य जतांय । 
बणोश्रम यह आपकी, आक्षा स्तत्‌ न सहाय ॥ 
प्रस आश्ञाको भंग करि, "भक्त कहत नहि खाज 
नीचो ऊचो चाममें देख, चह स्वराज ॥ 

भय दाथक पर्धमं है, दवेत भाषसे होय। 
तहि गहे अर्‌ सुख चह, स्थिर मति बेटे खोय ॥ 
दुखी भये सस्वुत्र अस, मन कम वच नहि पक । 
अव संकरमेरा हरो, राखो प्रु निज्ञ रेक ॥ 
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आये मातु गौखूप के, देखि हृदय नहिं चन । 

सजट-नयन, गदुगद्-गिरा, बोले प्रथु खदु बेन ॥ २७ 

५“निज्ञ स्वरूप स्थित सबन मे, पृथ्वी ! तू प्रिय मोहि। 

गत अनुभव रुखि देखि दढ, दिया सदा खख तोहि ॥ २८ 

चारहु इद्धियगण करं, निज निज कमे सुजान । 

यह स्वभाव मैने रच्यो भोगन सुख कल्याण ॥ २९ 

स्थिर सस्सुख मर्ह ग्लानि इमि जवजब कखमें आय । 

मेरो मेँ निज जोन दे, भक्ति अनन्य दाय ॥ ३० 

न करं चिता भक्त मम "योगक्षेमः की नेक। 

विप्र-संत-सुर-घेज्ज हित धसे बड़ दक्ष मेख ॥ ३९ 

जानि सनातन नियम यष्ट, भूमि धरो जिय चेन । 

तव हित देहो बुद्ध दे, “ओपधमेः निज नैन ॥ ३२ 

केखत ही विन्ञान सत्‌, आस्तिक्य स्थिर होय । 

व्णाश्म श्चुति-मगि मम भिय जाने सव कोय \” ३२ 

यह सुविष्णु भगवानने, भेद कहो समुक्चाय । 

सुख माने मन अये भू, हषे न हृदय समाय ॥ 2३४ 
` नरद्‌ ने अति गुत्त यह भेद दियो तत्काल । 

कटौ वही अब जगत हित, जने दीन दयाल ॥ ३५ 

जहां सत्थ उपदेश मे निज मत को अभिमानं। 

तहां नही निज रूप को पणे प्रकाश-प्र॑माण ॥ दे 

संतन को स्थिर सुख भिरे, दुष् बुद्धि बदिजाय.। 

हँ विभूति इख हेतु दक्ष, शल्य हदय नहिं पाय ॥ ३७ 

वर्णाश्रम सत्सु समुश्चि, मान निज धन अयं। 

जड़ तन कै श्छगार भिय माने हरी अनाये॥ ३८ 
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आय-बीज रश्चषण कर, ““ओौपधमे" दे सार । 

षुद्ध सूप को ध्यान यष्ट जानत ही मव पार ॥ २९ 
पूवे दिशा धारण करे, जगन्नाथ भगवान्‌ | 

सब पुराण वणेन कर, देखो भिदे प्रमाण ॥ ४० 
इस युग फे भ्रमु बुद्ध यदि यही कहे भगवान । 

चार धाम को सनातन भाष गयो, नहि मान॥ ४१९ 
हे र्स्य अतिगुढ यह्‌, टखि न सकं अज्ञान । 

स्थिर धीसे शस विषय को फर विचार सुजान ॥ ४२ 
ब्रह्माजी के प्रथम यह दुजे पल की षात। 

भादि बुद्ध ने सनातन्‌ तीथे क्रियो विख्यात ॥ ४३ 
अघ बुधजन क्तव भिर करं गौतम को सुविचार । 
उसे कषां प्रिय श्चुतिकथित षणे सनातन चार ?॥ ४४ 
वेद्‌-शाख-स्म्रति मागे यह, आदि पुराण समेत, । 
यथा समय रक्षण करे दशा विभूति दख हेत ॥ ४५ 
श्सी रीति सत्‌ तुलामह धरि वद्छम को भाव। 
तौखते ही परवा खटे, बंधन पंथ कुमाव॥ ४६ 
पिय समवतेन, अर जहां निज मतको अभिमान । 

अस लक्षण अवतार को जड़ धी करं प्रमाण॥ ७७ 
विश्वरूप भगवान हे, रूप स्वभाव अनेक । 

समदकशषेन भिय, प्रभु कटे, कम चदे नहि पक ॥ ४८ 
सूक्ष्म भेद याको रख, कोविद धरि निज रेक । 
आवत ही सत्‌ ध्यान में, अनुभव सबको एक ॥ ४९ 
अन्त समय अव पक यह चिन्ह कों समुक्चाय । 
क्तात्विक शद्धा वसत ही बुद्ध ध्यान मं आय॥ ५० 
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“कलियुग फे प्रारम्म मे दस्र अद पांचे हज्ञार । 

घषे पक्र, देखि सुजन नवम अक सत हार ॥ ५१ 
बराह्मण-कुल में जन्म ठे, करहि गुप्त निज कम । 
जिनके मट-विक्षेप नहि, मिलि है तिन्ह स्वधमं ॥ ५२ 
त्रज्ञ-वनिता सोला सहस्य सगुण भक्ति फे हेतु । 
नरतनु धरि भ्रगदे, छख भवनिधि तारक सेतु ॥ ५३ 
अरु प्रभु फो पेश्वये सत्‌ जेहि विधि कख में आय । 

सो क्चानांजन जगतत “ दिव्यष्टषि" दं जाय ॥ ५४ 
फेटत ही सत्‌ शान निज, प्ाधु भाव द्द शोय 
दुष्कृत सन्मुख नहि रदे, जने विरा कोय ॥ ५५ 
बुद्ध रूुपको चिन्ह यह, जगहित कियो बखान। 
अंध-बधिर नहि खखि सक, सेन चं धीमान ॥" ५६ 
गुप्त मेद्‌ यह धवण करि, सतन के मन मोह । 

चिन्ह सुखड निज खि, करे मायानन्द प्रमोद ॥ ५७ 


१५ कल्ुगके ५०१० वर्ष समाप्त होनेषर एवं ५०११ वे वर्षमे अर्थस्‌ 
संवत्‌ १९६६. शक १८३१ ओर सन्‌ १९०९ से -सं० १६ ईश्वरावतारी 
बद्र [ "परिरिषठ" म “बुद्धाधतार निणेयः देखना ]- संपादक. 
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६ ~ 
दृशावतार-दशन । 


य 0ष-+€क-- 


गोक-पृथ्वीढद्‌ । 
८ अद -असुर शंखने भरतवष से जानना, 
स्वभावजं उटादिया, बर गया, रहा मानना; । 
अक्राखिक जरा मुह्ये प्रिय नष्टी, इसी हेतु से, 
सुबोध दृढ बोदिया मलत्स्थंकेसेतुसे॥ १ 
छ । 
यहि भांति तम बलि शंखदैय निपाति, संमति छाद्ई, 
जन सवं देखि भाव सत, नित कम॑ मे निजमति रही; | 
यष देख तनुधरि, कच्छको, ऊं कीन्ह पावन विन्धे, 
सुख हेतु दीन्दीं त्रिपुटि, चोद रत्न, वेद सु अश्व मे. ॥ २ 
बृत्त कामदा । 
दस प्रकारके सौख्यभाव में बैटठिके हुवा काम कौनमें १ । 
देखिफै हिरण्याक्ष जानना ठे वरा, सु घाराह मे बना. ॥ ३ 
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१७. “मत्स्यः तथा “कत्स्य' संक्क कषत्रिय-कुर्लोम ( मछली या कदटुवेका 
अन्म लेकर नदीं ). जिस कुलर्मे जबसे "मत्स्य "कत्स्य' नामके क्षत्रिय ग्यक्ती 
पैदा हुवे, उस कु्लोको उस समयसे “मत्स्यः “कत्स्यः नाम प्रचरित होगये-स्ं° 








विभा 1 ०५ _ सुट पथ संग्रह ५ ८७ 
शादुखविक्षीडित इृत्त । 
बाढे घोर हिरण्यकश्यपु के ‹ हे आयं संतान हो, 
छोडो कमं, क्रिया के श्रुति जिसे, में विष्णु, प्रजो कटो .'। 
ठेसी हीन दक्षा महा ख्खि, हुवा मेँ दी सिह कृती; 
भक्तो के दित वेदमाग-र॑चना राखी, हई सन्मती. ॥ ४ 
छर। 
सव देख कुं पावन कियो प्रल्हाद ने कुर में उसी; 
विकी सुमति चढ-भक्तिके अभिमाने क्षरमें धुसी; । 
निज भक्त रोचक-भावमें फसने न पावे, मेँ वहा, 
जानिके यद तीन पद भू त्रिपुटि दीनी, मेँ रहा.॥ ५ 
शिखरिणी वृत्त । 
भरोसे पे मैरे फिर मद्‌ बढा राजकु म, 
किया वेदान्ञाका पतन तनु पाके सुकुट्मे; । 
भमाना का छोड़ा श्रतिपथ, ‹ अर्हब्ह्म › बन के 
वही मने मारा परश्ुधरि, राखे सुमनके. ॥ ६ 
इसी से विर्प्रो मे मर्दवश्च अविदांधन बढा; 
स्वदच्छा के भागी बनि, सुर सताना यष पटा; । 
पुराना जो मेरा श्रतिपथ किया याग मनसे 
वही मेने मारे निरिचर बरी राम-ततु से. । ७ 
मालिनी चत्त । 


कुक समय बीते वेद-भज्ञानुसारी, 
फिर सतूसुख भूरे, राजसी इत्ति धारी, । 


८८ ९८4९ दिव्यदृष्टि ध्र | दवितीय 


हटकरि सुजनो क। मार्ग खोया, न मने, 
तिन्ह हति, ख गीता-बोध दीन्दा युजने.॥ ८ 
वादूलविक्रीडित वृत्त । 
सल ज्ञान दिया, परंतु हठ से देख उसे पथ मेः 
ज्ञा का मम पूणे भग करिके, जाने कदे संत मे, ¦ 
याहीसों निज ‹ आओपधमं + ्रतिका ङेखी किया, सो गहो, 
जानो नाम सु दिर्व्यहष्ि रखखिके, धारो उसीमें रहो.॥ ९ 
माटिनी बृन्त। 
अब सव जग अगे राखि दहै ‹ दिव्यदष्टी,, 
स्वधन श्र॒तिदहि जाने, आचरे वे न कष्टी; । 
नरमत धरि कसि पथमे जो किसी को; 
दिजतनु कलि द्वारा दंड दंगा उसी को. ॥ १० 


उपसंहार । 
मालिनी वृत्त | 
दशक यह सु श्रद्धा-भक्ति से निलय गवे, 
बह शस तनु मे कमकौशस्य पाव; । 
नटवत्‌ सब खीखा विश्वसेवार्थ खेर, 
निजस्मृति धन पावे, अतमेंजो न डोठं. ॥ 





जनम 





~~~" 


१८. भ्रथकर्तनिं यहांपर यह जो महत्वका विधान किया हे उस विषयमें 
विोष विचार इस पुस्तक के 'परिरिष्टः मे किया गया दै. [ शुद्धावतार 
निणेयः देखना] -- संपादक. 





& ७ 
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[ ततीय विभाग | 


~> वेदाज्ञा € 


न छोटे किसी हेतु से सत्य स्थाई; 
न टेना कीं वाद मिथ्या बडैः। 
कहं "वेद्‌" जो सस्य, सो सत्य जाने; 
विरोधी ठखा द्यू जाने, न माने॥ 


--मायानंद चेतन्य ( आत्मबोध ) 


गायत्री-उपदेश-सांब॑धिक 
क 
प्र्नाच्र 


अखंडमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


(१) प्रश्नः-गायन्री मंत्र कमके हेतु दै ! अथवा उपासना के 
यिय दे ? उन्तरः--कम ओर उपासना दोनों क लिये दै।' 


(२) प्रश्रः~“( पितासे) गायत्री -मंत्रोपदेश्ष हए पश्चात यदि 
गायत्री की उपासनासे ही भत्मानुभव ज्ञान) हआ, तो ज्ञान शोने 
कै अर्नतर भी भन्य गुर्‌ करके उससे अन्य देवता का मनत्रलठेना दही 
चाहिये क्या ? ' उत्तरः-'गायत्रीमंत्रका उपदेश होते ही त्रिवणी वेद- 
पठण (्रतिके पठन) के अधिकारी हो जाते ह; भर्थात्‌ वे वेद्-पुराण- 
9 ध यह नितेजन ‹ मीतोपनिषद्‌ ' नक्ष नबरं १, शाखा २-४, के 
उपलक््य म दे. अर्थात्‌ यहां के वर्णः शब्द से (कुः-जाति' अथ समश्चकर्‌ 
उसी श्ष्टी से यह विवेचन अवलोकन करना चाहिये. कुष्ठ ब्राह्मण-जाति मं 
के रोर्गोने उपरोक्त प्रन करने पर भगवान्‌ श्रीमायानंद चैतन्यजीने उन जो 
उत्तर दिये ये उनका संग्रह इस पिभाग्मे किया गया है. इनमे वियमान्‌ 
गुरु-सांप्रदाय परंपरा पर दृष्टिपात हे यह स्पष्ट है, प्रचलित सांप्रदायिक शुर 
परंपरा यह ' चादवेण्थ-न्यवस्था › से मेर नहीं रखती, ओर यद प्रश्न तो 
चातुर्वण्ये-ष्यवस्याजन्य ब्राह्मण जाति के पुरर्षोनि जातिसंस्थात्मक रष्टी से 
क्रिय थे, भतः उसी च्ष्टी का स्वीकार करते हुए, तदनुसारदी यहापर गुड 
परंपरा की भपेक्षा चतुवेण्य-म्यवस्था का श्रेष्ठत्व स्थापित कियादै. परन्तु 


९२ ५५६३. दिव्य ‰» [ शृतीय 


शास्लादिकोमेके मत्र पटण कशने तथा ओरोको देनेके भी अधिकारी 
बनी जाते ह, सख्यि जिनके कानमे गायत्री-मत्रोश्ार होने से जो 
ण्कवार उसके अधिकारी हो चुके ह, उनके कानमे अन्य देवताका 
मन्न देनेसे बह देवता ठजित होती दै जिससे गायत्रीका भी कोप 
होता दै. कारण गायत्री ब्रह्मरूप देवता दै- 

गायश्या नास्ति परो मन्नः।' 

गायत्रीं वेदमातरम्‌ › 

"गायत्री छन्दसामहम्‌ ' 
श्यादि ब्राक्य इस विषयमे देखना. धुद्धिमेद! यदी दै. गीतामे-- 

न बुद्धिभेदं जनयेदक्षानां कमेसंगिनाम्‌।' 

इस प्रकार कहा है. इस तरह बुद्धिमेद करनेवाखा उयक्ति चातुवर्ण्य- 
न्यवस्था का घात करनेवाङा तथा वर्णाश्रमधर्म का शती दै. इसके 
अतिरिक्त यष्टभी ध्यान रखना चाहिये कि, सात्मानुभव होनेफे खयि 
सद्यतः म॑त्रङी आवदयकता ही नहीं है. भ्यां कि, वह तत्वदकशीं ज्ञानी 
पुरुषोसे ्ी प्रयक्षतष्ी प्राप्र होता दै। › 


(३) प्रभ्ः-“ गायत्री म॑त्नका उपदेशा जिसे दोचुका दै, उसने 
इपासना के लिये अन्य पुराणोक्त मत्र ङेना चाहिये है क्या? यदि 
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इससे यद निष्कषं नदीं निकालना चादिये कि, 'चातुर्वण्थ' की अपेक्षा श्रीमायानन्द 
नैतन्यजी को “ चातुवण्ये-ज्यवस्था › भधिक संमत है. इस विषय मे उनके 
सिद्धातो का ठीक-टीक दिग्दर्शन ' गीतोपनिषद्‌ › पुस्तकं म पृणतया किया 
मया हे जो जि्ामु-जनो को अवदयही अवलोकनीय है-सम्पावूक. 
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वह ङेटेवे, तो उसकी गणना किस कोटीमें होती दै ! ` उत्तरः-- 
¢ गायत्री मंत्र लेनेके पश्चात्‌ दसरा मंत्र नदीं ख्या जा सकता. इसपर 
भी इस नियम का भतिक्रमण करके जो राम-कृष्ण-नरसिहादि मन्य 


देषदेवताओं के मंत्र का स्वीकार करता है वह जाति-पतित होता द. 
क्योकि षह परधर्म ३:-- 


परधर्मेण जीषन्‌ हि सद्यः पतति जातितः । 
-- मनुस्मृति. १०-९७. 

इस प्रकारफे विषयमे यह शाख्रमर्यादा मुस्मृति मे वणन फी हुई दै। › 

(४) प्रश्रः--~ रूढीको बख्वान समश्यकर गायत्री -मत्रोपदेश्ष 
होने फ पश्चात्‌ मोक्षगुरु करना्ी मावह्यक मालूम हुवा, तो उपा- 
सनाफेद्ेतु फिर द्ितीयवार उसी ( गायत्री मंत्रोार हुए) कण मे 
पुराणोक्त भत्र टेना यही ' भनुप्रहे › ( सत्गुरु कृपा ) दै क्या 
उत्तर :-‹ गायत्री मन्न कानामदही मन्रोपदेशदै. मोक्ष प्राप्रीके 
सिये अन्य देवताओं के मत्र की आवश्यकता नहीं दै ओर न मोक्षगुरू 
अन्य देवतां का मत्रही सखतः देसकते दै. "अनुप्र्' नाम कृपा का 
है--अर्थात्‌ ' तत्सवितुः ` इत्यादि वाक्य से बोधित ‹ अक्षर-पुरुष 
का लक्ष्य अनुभवतः करा देना दै, जो तत्वदर्शी विज्ञानी जनों की 
प्रत्यक्ष आत्मसाक्षात्कारकर्तृक युक्तसेदी होता दै, मंत्रोश्वार से नदी; 
ओर न अन्य किसी साधनोंसेही बह हो सकता है. वही सलगुरूत्व 
तथा आत्मानुभव दै. उसकै ल्यि अन्य देव-देवताओं के मत्र प्रहण 
करने की आवश्यकता नहीं. अक्षरब्रह्म का प्रयक्ष॒ लक्ष्य एवं दशन 
होना यह्‌ ज्ञान दै; ओर उसका साक्षात्कार करा देनेवाले पुरुष 
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कोही -: तत्पदं ददित ?- रूपसे तत्वदशीं विज्ञानी अथवा ' सगुरु 
कहते दै. कानमं मत्रोज्चारादि करनेवाखा सद्गुरू नदीं हयो सकता । › 
(५) प्रभ्नः--‹ जब हृदी क अनुसार विचार किय जाय तो 
यह्‌ प्रगट होरहा दै क, वेदिक गायत्रौमंत्र देनेवाला गुरूः माना 
जाता दै, ओर पुराणोक्त तथा मनःकर्पित मैत्र देनेवाटे को 'मोक्षरुरूः 
( सद्गुरू ) मानते है. फिर यह प्रश्न उत्पन्न होता दै कि, जहसि 
अक्षर-पुरुष का प्रयश्च बोध ( ठक्ष्य ) हो, उसे क्या कहना चारिये!' 
उन्तर---° गायत्रीमंत्र देनेवाला (गुरू? दही है; ओर गयत्री की 
देवतारूप अक्षरब्रह्म तत्वका प्रत्यक्ष लक्ष्य करादे उसेही ' स्तगुर 
( तत्वदशीं विज्ञानी पव मोक्षगुर ) कहना -मानना चादिये. यदि गायत्री 
मत्र देनेवाखा “गुरु ' ही इसका लक्ष्य करादे, तो वही ‹ सतगुरु ' दै. 
परंतु, मोक्षके हैतुसे किसी दूसरा पुराणोक्त या तत्सद्दा अन्य किसी 
भांतिके मंत्र देनेवाला पुरुष--‹ उद्रनि भित्तं बहुश्ृतवेशः -- इसमे का 
पेट्‌ दांभिक सम्ञना, जो वर्णाश्रम का नाश करनेवाखा पाखण्डी दै । 


(६) प्श्चः--* गायत्री मत्रोपदेश हूए पश्चात्‌ यदि कोई जन- 
रूढीमें फसकर मोक्षरारू करने जाय, तो उपासना का मत्र किस जाति 
के गुरुसे ओर किस शका टेना चाद्ये ! ' उत्तरः- मक्षिके लिये 
अत्य मत्रप्रहणकी किसी तरह की आवरहयकता न्दी दै. इसपर भी 
केवर रूढीमे फसकर गायत्रीरमत्र के पश्चात्‌ मोक्षगुरु करनादी हो तो 


२ त्रिवण को, अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनो जातिर्यो म 
कं पुरषो को गायत्री भत्र तथा श्ुत्युक्त उपासना है; ओर चुद्रजाती के लियि 
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प्रथमतः ब्राह्मण जाति का अनुभवी ब्रह्मश्रोत्रिय चाहिये. यदि यह्‌ न 
प्राप्नो, तो क्षत्रिय जातिका, क्षत्रियनंदह्ो तो वेश्य जातिका ओग 
वैश्यभी नहो तो अनुभवी चुद्र-चाण्डाखादि पुरषस भी ‹ अनुभव 
( मत्रानुप्रह्‌ नदीं ) ग्रहण करनेका अधिकार दै-- 

अन्राष्यणादभ्ययन आपत्काङे विधीयते । 

अचुत्रज्या च शुश्रूषा यावदध्ययनं गुरोः ॥ 

नाब्राह्मणे गुरो शिष्यो बासमादयंतिकं वसेत्‌ । 

ब्राह्मणे चाननुचाने काक्षन्‌ गतिमयच॒ततमाम्‌ ॥ 

दधानः श्चुभां विद्यामारदी तावरादपि । 

अन्त्यादपि परं ध्म ......... ..... ॥ 

--मनु० २,२४१.२४ 
पुराणोक्त मन्नोपासना उक्ष है. अन्य देवताओं के मंत्र त्रिवर्ण के लिये नियत 
नदीं हे. सब प्रकार के मत्रं का अनुप्रह (उपदेश) केवल ब्राह्मणजाति का पुरुषही 
कर्‌ सकता हे, भन्य जाती के पुरुष को इसका अधिकार रूढ धर्मशास्त्र की दृष्टी 
से महीं हे. ' वर्णानां ब्राह्मणो गुखः ° यदह धमेशास्त्र की प्रथा दै. इनके 
अतिरिक्त मनुस्मृति ' मेँ इस तरह के उषेख पाये जते दै :-- 


उष्तमांगोद्धषात्‌ ज्येष्ठ्यात्‌ ब्रह्मणश्चैव धारणात्‌ । 

सवेस्येवास्य सगेस्य धमेतो ब्राह्मणः प्रभुः ॥ 

देभ्वर; सवेभूतानां धमेकोषस्य गुप्तये ॥ 

वैशेष्यात्‌ प्ररूतिधेष्ठ्यात्‌ नियमस्य च धारणात्‌ । 

संस्कारस्थ विशेषाश्च वर्णानां ब्राह्मणः प्र्ुः ॥ 

--मनुस्शरति १.९३-९९; १०.,२-३ 

इस प्रकार ' चातुर्मण्थे-ग्यवस्था “ जन्य टृ्टीसे विचार किया जाय तो, अथवा 
' चातुर्ण्ये › रूप नियम की टृष्टीसे विवेक क्या जाय तो, ‹ जाति "सस्या 
म जातीके ब्राह्मणत्वं का ओर * वणे '-धर्म म वणँ के ब्राह्मणत्व का प्रष्टत्व 
स्पष्टता से गोचर होरहा दै [ गी. १८.४६ देखना ]- सम्पादक, 
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५ आपत्काङ मे, अर्थात्‌ जह्मश्रोत्रिय ब्राह्मणगुरं प्राप्न न हो तो, 
स-ब्राह्मण (क्षत्रिय तथा वेदय) गुरूसे भी अध्ययन उचित दै. परतु, 
उसका अनुत्रजन तथा सेरा अध्ययन की समाप्ती होनेतक ही करना 
चाहिये, अ-बाक्षण गुरुके यहां बहुत दिर्नोवक निवास उक्त नहीं है; 
ओर उत्तम-गतिके श्छुक पुर्षोको चाहिये कि, वेद ध्रुत) व वेदांग 
फौ न जाननेवाटे ब्राह्मणक पासभी निवास न करं. ‹ श्रद्धावान्‌ पुरषे 
नीच पुरुषसे भी विधा गृहण करने को तय्यारे रहना चाहिये; इतनाही 
नहीं, उसे चाण्डार्से भी परम-धर्म (मोक्षो पायरूप अनुभव ) प्रण 
करनेमे किसीतरह हानि नहीं है । 


यह इन शछोकोंका आश्षय दै. अपनी जाति से दीन आतिका 
गुरुत्व अनुभव गृहण होनेतक ही रहता दै, तदनतर जाति-नियरमोके 
अनुसार (उश्च जातिके संस्कार-बीजके कारण ) वदी पुरुष गुरूका गुरू 
बन जाता दै ' [ मनु. १०.२-३ द॑खना. ] 


(७) प्रहन--'गायत्री मत्रोपदेश हुए पश्चात्‌ जिसकी उपास्य- 
देवता गायत्री है अथवा जिसे गायत्री की इषासना दी ग्रियरै, उसे 
मोक्ष प्राप्रीके हेतु मोक्षगर कौनसा मत्र देते हँ १ भोर उसनेभी तदर्थ 
कौनसा मंत्र लेना चाहिये !' उत्तर--"मोक्ष नाम संदेह -निषृत्ती का 
१, अतः उसके लिये किसी मंत्रकी आवर्यकता नहीं है. गायन्नी-मत्रकी 
खफास्य-देवता भक्षर-ब्रह्म है ओर उसका ही ख्य मोक्षगुरसे करलेना 
होता रै. इसी स्यि मोक्षगुरू मंत्र नदीं देते. अर्थात्‌ दिष्य कै कानमे 
मोक्षके हैतुसे मंत्र एूंककर मोक्षगुरू बनने का प्रयत्न करना पाखदित्व 
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तथा अन्ञानका लक्षण है. म॑त्रगुरू, दीक्षागुरू, विद्यागुरू, देषगुरु श्यादि 
अनेक भांतिके गुरू मोक्षगुरू नहीं दै । , 


(८) प्रहनः--‹ याज्ञवस्क्यने जनक को, जनके श्युकदेवजीको, 
वसिष्ठने रामचन्द्र को, ईष्णजीने अयैनको इत्यादि अनेक रछेर्गोने 
शिष्योको मोक्षप्राप्यर्थ कौनसा उपदेश या अनुम्रह किया १ 
उत्तरः-‹ इन रोगोनि इन्दं प्रयक्ष॒ आत्मद्शीनप्रद्‌ युक्ति देकर 
अक्षर-त्रह्मका खश््य करा दिया था. इसीका नाम सन्ना अनुप्रह या 
उपदेशा है, कान में मंत्र पंकना यथार्थं अनुग्रह या उपदेश नही; ओर 
यही उपदेश आजतक सब पूर्णावस्था प्राप तत्वद्सीं विज्ञानी पुरुष 
देते भाएद।' 


(९) प्रष्टनः-- जमदभ्नि, वसिष्ठ, गोतम, याज्ञवस्क्य इदयादि 
महषियोने गायत्रीमैन्र के पञ्चात्‌ मोक्षपराप्री कै ल्यि पुराणोक्त मत्र छ्य 
थे क्या {` उत्तरः--' नहीं. गायत्रीमत्र सब मंत्रों मे विभूति दै-- 


३. इस विषय मँ महाराष्टरीय सत श्रीमत रामदासस्वामी ने बहुत 
विचार किया दै, वह जिज्ञायुओं को अवर्यदी अवलोकनीय दैः- 

असो पेसे हे उदड गुरू । नानामताचा विचारू । 

परी जो मोक्षदाता सहुरू। तो वेगद्ठाचि असे ॥ 

पेसे अनेक उपदेश्च । परी क्षानेवीण निरर्थक 

--दासबोध, ५-२-९६;५-३-४;५-४-२१ 

( इस प्रकार कई गुर चै, कई तरहके मर्तो करा विचार हे; पतु मोक्षदातः सदूगुरू 
इन सबसे अलग है. एेसे अनेक प्रकार के ऽपदे्च है जो ज्ञानके बिना निरथैक 
दै. )-- सम्पादक. 
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‹ गायत्री छन्दसामहम्‌ › ( गीता )-- भतः गायत्री मत्रग्रहणक्ते पश्चात्‌ 
मोक्षके खिये अस्य मंत्र लेनेकी आवश्यकताही नहीं रहती. सबप्रकारकीं 
उपासना गायत्री म॑त्रमे अंतभूत है. मोक्षप्राप्निके स्यि / तत्सवितुः ° 
इस अक्षर-पुरुष का फेवर रक्षयदी ( मंत्र जप नदीं ! ) करना होता है ॥ 

(१०) प्रहनः---: गायत्री मत्रोपदेका हुए पश्चात्‌ द्रूसरे का 
उशिष्ट ( युटा फौर ) म्ण करनेका अधिकार है क्या १ यदिदहै तो 
त्रत्वध ( दीक्षा ) के समय मातृभोजन करनेका क्या प्रयोजन है ओर 
मंत्रगुरू, द्वितीय उपासना गुरू तथा मोक्षगुरू इनमेसे किस गुरू का 
उधिष्ठान्न भक्षण फरना ?' उत्तरः--‹ गायत्री मेत्रके अनतर ब्राह्मण- 
जातिके पुरुष को गृहस्थाश्रममें प्रवेश करते समय कवर टम्रविधीमें 
ही एवं छ्प्रविधि समाप्र टोनेतक स्वघ्नीके साथ भश्नसेवन करनेका 
अधिकार दहै; उसे अन्य किसी समय भी क्रिसीके साथ (भराण- 
संकटादिरूप आपत्तिकाट छोडकर) किंसीका उश्चिष्ठान्न खानेका अधि- 
कार ख्ड धर्मक्ञाख्रानुसार नहीं है, यदि अन्य समय ब्राह्मण उच्चिष्ठान्न 
सेवन करे, तो वर्णाश्नमधर्मका उच्छेद होकर चाण्डाटत्व प्राप्न होता दै 





--~-------~---------~ ----~---------~---------- 


४. * दासंबाध ` देखना ( द्चक ५-६-११ सं १२)- सम्पादक. 
५. “भार्या के साय एकतरे मोजन नहीं करना, किंबहुना उसे भोजन करते हुए 
भी नीं देखना चाददिये ' एेसा मनुस्मृति मे कटा हेः-- 
नाश्नीयात्‌ भायेया साधं नैनामीक्षेत चाश्नतीम्‌ । 
-यु० ४०४३ 
जातिधमैशास्प्र ( चातुवैण्य-व्यवस्या ) का ययपि सवै साधारणतः यह नियम 
हे, तथापि उसी स्त्रीको धर्मश्ास्त्रने शुद्र मानी हुई दे. इसीलिये, मालुम 
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‹ गुरूशिष्ठ ' का अथ, गुरूने सेवन किये हए खाय-पेय आदि उच्चिष्ट 
अन्नका सेवन नहीं दै, प्रत्युत परंपरा प्राप्त उशिष्ठामूत ( भात्मानुभव 
रहण ) सेवन करना है. यद भात्मानुभवरूप उशिष्ठामृत सेवन्‌ करने 
से चित्तको शाश्वत शांति प्राप्त होनेसे उसे फिर भूख नहीं छती. 
गुरूका केवख उचिषठान्न सेवन करने से फिर भूख खगती दै, इससे 
प्रगट होता दै फि, उिष्ठ खाद्य-पेय आदिका भक्षण “ गुरूचिष्ठ 
नष्टं है| 

(१९) प्रश्नः, गायत्री मंत्र प्राप्न होते ही ब्राह्मण जाति कै 
पुरुषक्रो जब कि सब मत्र देनेका अधिकारं भ्राप्र होता ३, तब उसने 
मोक्षके स्यि पुराणोक्त मंत्र लेनादही चहिये दै क्या? उत्तरः-- 








होता दे छि, उसके साथ भोजन षज्थे किया गया दै, पर॑तु विवाहविधी के 
प्रारभ से समाप्त दोनेतक, अर्थात्‌-- “विवाह मँ जबतक धटस्थापना रहती है 
तथा कंकण हाथ मे रहता ह तबतक वर-वधू लक्ष्मीनारायणरूप रै, शिव 
शक्ति स्वरूप है. इसलिये उन दिनो मँ जाति के आचारसे बाधा नहीं 
आसकती. लम्नविधीके समयमंस्त्रीके स।य उच्चिद्ान्न भश्रण करना गुणों के 

साथ भोजन करना है. यह अनुभव दै; ओर अनुभव के बादही शास्त्र की 
रचना होती दै. अतः आगामी स्म्रतिकार इसका भी स्पष्टीकरणकर देगे. 
यह कव्य सप्रदाय पद्धती की अपेक्षा करई दजै अच्छा दहै,“ ( श्रीमायानेद 
चेतन्य ) अमुभव से रूढ हुई पद्धती का उपयोक्त दृष्टी से प्रहण करकेही पुबोक्त 
विधान ग्रथकर्तनि क्रिया ३. जो धम्षास्त्र को छोडकर चाट है ओर जिसे 
अनुभवका भी किसी तरह का आधार नहीं हे तथा जो आरोग्यशचास्त्रके भी 
विरोधी है एेसी युश्साप्रदाय पद्धती के अनुसार उच्चिष्ट खानेकी अपेक्षा लम- 
विधी की भोजन क्ैन्य-प्रथाक्रा कर्तव्यक्षत्र प्रेयस्कर नहीं दै यह कोन 
कटेगा -- सम्पादक. 
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‹ मोक्षफके लिये पुराणोक्त या भन्य किसी प्रकारके भी मत्र की अव- 
वथकता नही दै; ओर पुराणोक्त मैत्र ब्राह्मणो ने निर्माण किये हृए 
शहनेसे, जिसे एक वक्त शायत्री का अधिकार प्राप होचुका दै, उसे 
वद्नतर पुराणोक्तं मंत्र ठेनेका अपिकार दी नहीं दहै। 


(१२) प्रश्रः--; फिर मोक्षगुरू या सदुगुरू किसे मानना 
चाष्टिये † उनका मख्य लक्षण क्या ! ' उन्तर्‌ः--‹ जो परमात्मस्वरूप 
का प्रत्यक्ष यथार्थं द्रीन (केवर कणे मे कथन या शब्ुञ्ञान देनाही 
नीं ) -- ‹ तत्पदं दितं येन -- इस प्रकार करवेगा बही 
सदगरू अथवा तत्वदक्षी विक्षानी पुरुष दैः-- 

जासु रपा अस ननम मिरजार। 
गिरिजा सोर छृपालयु रघुराई ॥ ( ठंल्सीदास ) 
गुरू-गोविद्‌ र्नो खे । ( कबीर ) 
कटे भछद्र, सुनहु गोरख तीनों उपर जाना । ( गोरखनाथ ) 

कनका गुख हद्का, वेहदका गुर ओर ॥ 

कनका सत्पद्‌ कथे, सो गुख सत्‌ नहि होय । 

तत्पद्‌ स्वंपद ठय करे, जानौ सत्गुरु सोय ॥ 

इयादि वाकयोसे विवेक करनेसे प्षद्गुरुपद्‌ ध्यानम्रे आ सकेगा । 


नर र्त 


पंचीकरण कोष्ठक । 
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[ १1] श्षरभावस्थित निर्भयावस्था दीक कोष्ठक । 





॥ ~ 


तमोगुणी श्चि रजोगुणी कषिश्र सत्वगुणी क्षेत्र 
अन्षानी ञानी विज्ञानी 


न॒स्वर 


(क्षर-स्षगुण ) | ( अक्षर-निगुण) | (पुरुषोत्तम-परमाला) 
१ | स्थुल देहाभिमानी, | सक्षम देहाभिमानी. | कारण देहाभिमानी. 


२ | कोध-मद्‌ से प्रीति. | छोम-मत्सरसेप्रम- | काम-मोह से भीति. 


[9 वषि 


२ | संचित भोगामक्ति. | आगामी भोगासाक्ते. | प्रारब्ध मोगाप्तक्ति. 


४ | शरीर का दुःख. मानसिक कल्पनाका | दुःखका साक्षी. 

दुःख. 

५ | भयानक से भय जर | रोचकका मय, ओर | यथार्थ का भय, ओर्‌ 
स्वजातिनुसार कमौ- | स्व्कुलोचित उपासना | परारन्धमोग समाति तक 
चरण से निर्मयत्व | से निर्मयत्व जानता | भयका साक्षी रहता है. 
मानता हे. ह. 
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[ २] जडश्ाक्तिका ( पंचतर्त्वोका ›) पचीकरण. 





। = दन 


















| 1 
भूत ह | {0 | ट & स्वभा 
षि | ठ | ^ए ट 
| 9 क. 9. | 91. 9 
क्‌ ८ ट ट ट 


आकाक्षके भाग |. 
अंतःकरण व्यान | भत्र | वाचा | शब्द्‌ 





9 १ 
ट क्‌ 
वायुके भाग 


मन | समान त्वचा| हस्त | स्पशे 


= | 
ट ट 





~~~ ~+ ~~~ "~~~ 


५ ०12. ॥ 1 
८ ८ ८ 
तेजक भाग ः | 
बुद्धि । उदान। चक्षु | पादु | हप 
9; | | .1 1 
जलके भाग ॥ त. द्रबत्व 
चित्त | प्राण |जिब्हा| उपस्य| रस 
न ९ | र 
1८4 
पुथ्वीके भाग 


अहंकार | अपान घ्राण 


१०४ ५५९. दिष्य ~ [ कतीय 


[ ३] जङकाक्ति ( पंचीकरण >) से उत्पत्त 
 होनेवारे पदाथ. 





इ आप मांस शोणित | तृषा 


लार | आस्य | प्रस्रण लोम 


क~~ [ध्न 


सूक्ष्म आकाश रोम स्वेद | भेथुन | निरोधन 
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[४1] जडराक्तिः ( प॑चतत्व ) से होनेवाले कम, 








| [ककि सि लगनेवेकत | भेद कमं के लिये ठगनेवाठे त्ख 


भन.चु!द्ध, 
[चत्त 
डकार 


जडश्क्ती ज)च- 


अवया 


तःकरण 
(नन 


स्फति 


[4 


{शिया 


| 


१ जनप 
२करयाष्प१्‌ 


देह 














~+ ~~~ ~> ~ "= ~~ ~~~ --~- 


वागरू- । तजं- | जकर- | प्थ्वी- 


भकाश- 1 
जर्ष जन्य जम्भ जन्य 


महाभ्त जन्य 





स क न +न ४ ध्व | ध 1 न~~ ------------ ~ 


। 


न~ ~~ = न भ ~ 


क 


भवर साचा 4 








भत.कर्णं। व्यान 


वायुका | १ स्पशे | मन | समान | त्वचा | हाथ | सस 


॥ = क  . ~ ॥,, >, 2 











जलका २ रति 


१ | अहर | अपान 


धर्ध 
र का २ विप्तमजन | 
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[५] जडशक्ति के १० व्यापार में जियो का 
तीन प्रकार से संचार रहता दे. 














लल्रशुणी रजोगुणी | तमोशुणी 
त्वान्त, श्च्छाश्क्ति क्रियाशक्ति + द्रऽयक्षक्ति 

कारण, गुणम।म्यावस्या छक्ष्म त्रिगुणजन्य ५ तत्व 

। 
| १ ज्ञानेन्दिय पंचक 
अंतःकरण पंचक २ कभन्द्िय पचक स्थूल शरीर 
३ भाण पंचक 
टम भकार क्रिाशाक्ते हे 

ध यही भोक्ताकेभोगलिने 4. 

भम ~ ग 

# के साधनं भ 





[ ६] जडदाक्ति के साधारण व असाधारण कायै. 





असाघारण कायै साधारण काय 


जोम ७) तामा 9 न -- ~ 





<: 
शक्ति गुण | 4 | वायु्त| तजस जस त पचतत्व मलक 
क 


ए ० क य ~ = ~ ~ [| नि (भ 





बर्ड(हाक्ति- | सत्व| १ ।२। ३ | ४ | ५ ६ ७ 
के प्रकार ७ गुणे | श्रोतु | त्वचा, चक्षु [जिच्हा| घ्राण| मन. बुद्धि. 


णि ता 1 (1 11111 











~ मक भ 
न 


५9 ८ 


९ 
| क्रियाश्क्ति- १२३ | ४ | ५ | भ्रणअपान, व्यान 
के प्रकार १० [गुणे | वाचा | हस्त | पाद्‌ [उपस्थ | गुद | _५ _ १० 





उदनि व समन 
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[७] जडदहाक्ति ( पंचतत्वों ) के गुण व कम. 









न | न आकाशक्रा | वायुका | तेजका | जलका पुथ्वीका 


(1 शम्द्‌ | १ शब्द | १ शब्द्‌ २ स्परी | १ शब्द्‌ २ स्पर्श 


गृण | १ शब्द्‌ र स्पश २ प ४रस 
रस्पशे | ३स्प | रशक्प ५रस ५ गंध 


¦ ~ 1, 9 मि कनि | व ०५०४ ० [1 


. क।[ठण्य 
धम | अवक्राश | चचह्त्व| दटूहन द्रवत्व 
( कढिणता )} 
क्वर॒नत्व ६ 
कमं | सचिद्रता | पवन | पचन रणा 
समचार (गाठ करना) 


स्निग्धत। 





(य, `कति 
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[८ ] आत्मतत्व से असारष्यददोन- 


= न | 


1 








अकार अवस्था 





साकार स्थूल देह जड दुःखटप 
जागृति नेत्र 


पचम्‌तात्मक्त ^“ श्वर › |अस्थिमांप्तका 


> ~ न न {~ ~~ ~ ~~ ~ ~ 


क 


॥ २) खल्ष ध ३]ग- 
तू आत्मा तो “ अक्षर = जअत 1 


( त्वमा ) निर्विकार । जागृति 


सुक्ष्म दहु "क्षर ॥ स्वप्रावस्या कठ 
१७ तत्व[का 


(~ ~~ 


(८ ११ प) ^ (~ १ 
तू ॥ + अवस्थातीत | अनिर्दुश्य 
)4 


1 1 


५। अज्ञानदछपा कारण शरार भन्ञान सुषि हृदय 


9 


111 1 0) पिपी न जः 


नो ५५ 99 = 
तृ अत्पाता अक्षर ज्ञानरूप |अवस्पातीत स्यानमाना 


( कारण-सक्षा )} तीत 
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-क्चरात्मक देह्य का कोटक. 





मात्रा | अभिमानी| गुण शक्ति भाग वाचा 























सुख दुःख | `वेखरी 
अकार | विश्व सत्वगुणा | द्रव्यशा मिभित 
स्थूक भोग | (वाणी) 





| ह ~ -- ------ ------ क 2 ~ल 


^~ € 


निराकार | निरभिमान | गुणराहित । सवेशक्ति | अभोक्ता अनिवोच्य 





"= न कि तण 0 0-0-9० ~~~ ~~~ "~~ ~~~ ~~~ ~^ 


२ वै [क [ [४१ स दु । त 
खक]र तजस रजमुणा | | कषरा म] भत मव्पता 
दछशष्म ममम 


भात्ततीत निरभिमान | निर्गुण | सवेशक्ति 


क्त 


| 
। आनन्द | पश्यन्त 
| ग पर[वाणी 


| 
मकार्‌ | प्राज्ञामिमाच| तमोगणी | इच्छाश 


--- ~~ ~~ ---~ = 





[ क्न 


लान अनमान 
स्वप रदित 


० 
^ 
त 
प 
2 
4 
ॐ #। 
८५ 
| 
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विघीके लिये मत्स्या रूपं ठेव । 
जगद्खाभके देसे कमे होवे। 

करे मा घृणा योनिं धारा्ह न्यारी। 
दिया दुखः प्ररहाद्‌ को सखेद्कारी । 
$्सी हेतुते सिहकी यानि धारी। 
गिरी अश्चि-ञत्राखां हिलासे उबारा! 
फटा हिये देलक देख भारी । 
तिसे येरनेको बट रूप धारी। 
अहचुद्धि सारे, दि्जोको उबारा । 
अहिट्या सती ल्यि सोख्य ॐडा। 
धनोवास ले, दुंष्टका गवे तोडा । 
किये देवता मुक्त, कूटा न॑गारा । 

संती द्रौपदी ल्यि सोख्य छोड । 
गया दोडते वेंगसे खुःख तौडा। 
क॑टीके चि बुद्धदी है अधारा। 
संभी जीव अज्ञानमं जा रसमे) 
तिन्हीके चयि देवर करकी बर्नगे ] 
महीं गासके साम जलिस्का सहारा) 
म छोड कमी भक्ता राम दासय ॥ ११५१॥ 


1 


| ३ | 
बृद्धावतार-निणेय। 


^“ सत्य ज्ञान दिया, परतु इठसे देखे उसे पथमे, 
आज्ञाका मम पूणि भग करिके जाने कहे सत मं, । 
यादसो निज 'आओपधर्मः श्रुतिका लेखी किया, सो गहो; 
जानो नाम, सु ' दिव्यदृष्टि ` ठखिके, धारो, उसमे रहो. ॥ 
--भ्रीभगवान्‌ माया्नद्‌ चेतन्य । 


[ १] बुद्ध-ब्यक्तिका इतिदास। 


श्री भगवान्‌ मायानन्द चेतन्यजीने " दिश्यरष्टी ? प्रथ के 

: दशावतार -दशन › मे उपर्युक्तं महत्व का विधान बुद्धा- 

वतार फे विषय में किया दै उसका विचार यहांपर विस्ताररूपसे 

क्तम्य दै। पूर्वकाल में प्रस्तुत युगम दही " बुद्ध" संज्ञक व्यक्ति 

अनेक होगये दै; कोई कोई तो “ जगन्नाथ को दही ‹ बुद्ध' मानते 

दै । इनका क्रमराः विचार ‹ दिव्यदृष्टि 'मे भी ‹ बुद्ध-द्शेन ` प्रकरण 

मे संक्षेपरूपसे किया दै। पृवकार्मे जो अनेक " बुद्ध '-संज्ञक 
व्यक्ति होगये दै उनमें निम्न लिखित तीन व्यक्ति प्रमुख हैः 


(१) एक "विज्ञानवाद प्रव्तक--अर्थात्‌ बुद्धि यही मात्मा 
है यह कहनेवाला--आचा्थ होगया दै, उसीको कतिपय टेखकोने 
८ बुद्ध › एवं विष्णु का नव्वौ अवतार मान चया दै। ' सवज्ञः 
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सुगतो बुद्धो ` इस प्रकारके वुद्धके जो नाम अमरक्रोषमें पाये जाते 
दै उनमें तीसरा नाम इसीका दै। इसकी माता का नाम पपद्यावतोः 
ओर पिता का नाम ' महायक्षा ? था। यह्‌ जातिक्ा ब्राह्मण था; 
ओर मगध देश्षमे गया के निकट ‹ साष्स्त्य › नामक भ्राममें चस्पका- 
रण्यकी पुनपुना नदौके तीरपर इसका जन्म हुभाथा। युधिष्ठिर 
शकफे ९७२ वे वषं मे, खर नामक संवत्सर मे, आशधिन शयु. १० 
कै दिन इसका जन्म हमा; भौर अपनी अयुके ९२ वे वर्षमे, 
श्थिरोद्रारी संवत्सरे मे, पोषवद्य ९ को बुधवार के दिनि प्रभास- 
क्षेत्रे गिरनार पर्वतपर इसने अपनी आयु समाप्त की । इसफे विषय 
मे जेन भ्रथोमेँ अनेक इल्केख दै*। यह "विज्ञानवाद" -प्रवतेक बुद्ध 
( बौद्ध ) किस समय ओर कदां हुआ इस संवेध मे उक्त उल्टेखदही 
उपर्न्ध होते है । इसपर एक एेसी आका उठती है, किं ऊपर, 
जिस विज्ञानवरादी बुद्ध का वर्णन करिया है वह तो अर्वाचीन कार्मेही 
होगया है; फिर उसका नाम तेत्पुवकारीन जाठ्मीकी-रामायणमें 
कर्योकर पाया जाता है † श्सका उत्तर यह है, कि वात्मीकी-रामा- 
यणका उतना भाग एक तो प्रषिप्त द्योण; अथवा इसकी उपपत्ति 
निम्नङिखित प्रशारसे भी क्यो सकेगी । सुगतादिक जो बोद्धधम-प्रवतक 
आचार्य ह वे सर्वज्ञको ही बुद्र समक्चते रै, ओर सवत्र ऋषभदेव दै 
यमी वे मानते ह । वस्तुतः अरपभदेवने उन सुगतादिको फो स्वतः बोध 
नहीं किया दै, ३8 कारण वह उनका गुरू नदीं था ओर न वे उसके 


ज 4 प "जामा ०००१५. ०७००४१५० 
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# ‹ मातक्यान ` संज्नक जैनप्रथ देखिये, 
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शिष्य थे । सुगत्त ने अर्थात अर्हत नामके एक प्राचीन राजानं ऋभ- 
दैवकी बाह्य दीक्षा अवलोकन करके अपने मनमें स्वयं धारण की तथा 
करषभदेवका नाम ‹ सर्वज्ञ ' एवं बुद्ध रखकर अपनेकोदी बाद्यरूपतः 
तत्स्वरूप जानकर ‹ सुगत 7-सन्ञक वृद्ध कह लिया । यह बुद्ध (सुगत) 
रामावत्तारफेभी बहुत पृवकारमें होजानेक कारण उसने संस्थापित 
किये हए वेद्‌-विरोधी नास्तिक -मतवाद फा जिस समय जाबाढी 
ऋषिनं उपन्यास किया उस समय श्रीरामचद्रनेभी बुद्धनामोशवार पूर्वक 
जाबाली -ऋषीका ख्डण श्रिया । वारमीकी-रामायण में बुद्ध नाम 
उपछन्ध होनेका यह्‌ एक कारण संभवनीय दिखाई देता दै [ बारीकी 
रामा० १०९-३४ देखिये ] इस ! विज्ञानवादी › बुद्धो आजतक 
४००० से भधिक वष होगये है । यह्‌ सब जगत्‌ क्षणिक, दुःखरूप 
ओर स्वलक्षण तथा शल्य ( आभावरूप ) इसप्रकार चतुविध स्वरूपका 
दै यह्‌ उसने प्रतिपादन किया है । इस मनका खण्डने श्रीमत्‌ द्य 
दोकराचायजीने ‹ वेदातसश्र ' मेँ विस्तारसे किया है वह अवद्यही 
जिज्ञासु पुरुषोके पठनीय दै । 


(२) उपयुक्तं विज्ञानवाद बुद्धके ३४० बर्षके अनन्तर, एवं 
युधिष्ठिर शक कफे १३१२ वे वषं सें, प्रजापती-सवत्सरमे, माघ शु 
९ को मेदुवार के दिन, उत्तरकोसर देके कपिलवस्तु नगरमे 
: सवौथसिद्ध्‌ › ( गौतम ) नामका दूसरा बुद्ध हमा । जातिका 
यह क्षत्रिय था; ओर शुद्धोदन राजाकी द्वी मायादेवी की कोखसे 
इसका जन्म हुभा था ठेसा बोद्ध मानते है । अमरसिंह अमरकोषमें 
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बुद्धके जो नाम दिये है उनमेसे अतिम सात नाम इसीके है । इसका 
सविस्तर वणेन ‹ कटितिविस्तार ' नामक विश्च भरथमे पायया जाता दै । 
अनेकोनि इसी गोतम को विष्णुका नव्या अवतार मान लिया दै। 
रतु, आधुनिक समयमे भी प्रायः सभी पाश्च व पोर्वाय विद्धानोने 
मुक्तकंठ से इसीको नववे अवतार के पदपर बेठार द्विया दै।। 


(३) जेन भ्रथोमे ‹ बुद्ध › नामधारी एक प्रमुख व्यक्ति ओरभी 
पाया जाता दै। वह्‌ उपर्युक्त गौतम -बुद्धके अनन्तर ६६५ वर्षसे हुआ 
था । उसका जन्म युधिष्ठिर चक्र के १९७७ वे वधे, रुधिसेद्रारी 
सवत्सरमे कार्तीक शङ्क पक्षम हभा था ठेसा उस्टेख प्रथोमे पाया 
जाता है । यह संवत्सर उन प्रंथक्रारोनें प्रभवनाम संवत्सरसे लिया 
हआ दै । अतः उपर्युक्तं जन प्रथोके संख्या-टेख से ज्ञात होता दै कि 
इस बुद्ध को छखगभग ३००० से अपिक वर्ष होगये दै ।* 


[ २] अवतार तत्व जर काथे। 
उक्त वर्णन से पाठकोको यह बात भटी भति ज्ञात होभायगी 
9, तीनों बुद्ध-नामधारी व्यक्ति वेदविसोधी धपके प्रवतक थे। इन 
व्यक्तिर्योकरे कार्य यद्यपि अतीव खो शोपकारके दै, तथापि दनेदयी कारण 


--------------------------- --------- -- ---कि- 

# उपयुक्त तीनों “ बुद्ध ~नामधारी न्यक्तियोँका वन हमने यदा१र 
* मारतवरषांचा अघांचीन कोष ” इस प्राचीन मराटी कोषके आधारसे 
करिया हूजा हे। अतः आधुनिक इतिदहासकी टष्टीसे इसर्मे जन्म-सख्यार्मे 
जो वुधिर्यो मालुम होती दै उनकी संबधर्मे एवं वे सत्य रै या असल ठँ 
इस विषयमे उक्त कोषका-कर्तादी उत्तरदायी है-ठेखकष,. 
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ल्य उन्दं ! इश्वर्‌ ; का अवतार नहीं मान सकते। क्यो छि 
¢ नास्तिक ` उ्यक्तिभी बडी लोककार्यदक्ष ओर उपकारी षहो सक्ती 
है; अतः केवर लोककल्याणकारित्व यदी अव्रतारित्व दैक चिन्ह 
नहीं कदा जा सकता यह बात बिष्क्रुख स्पष्ट दै । " बुद्ध › नामधारी 
ग्यक्ति यद्यपि तीन होगये है, तथापि ^ बुद्ध ' नाम ओर तखमीर्मांसा 
कीर्ष्टी से एकी “वृद्ध मानकर चलने से कार्यभाग चल 
सकता दै; ओर इसी दृष्टीस या पर त्रिविध रूपी बद्धां को 
वद्ध मानकर विचार शिया दै। आर्यं लोग के अध्यात्म विषयपर 
जो समैमान्य ( 5100970 ) प्रथ ह उनमें इत्वर फे अवतार फे जो 
रक्षण बणेन कयि हए दै, उनको प्रयक्ष॒ अनुभव से मिलान करके 
देखा जाय तो, क्रिस व्यक्ति के ' अवतार शोनेके हेतु निम्न 
खिखित लक्षण होना चाहियेः- 

(१) जो व्यक्ति ( विभूति) जिसका अवतार साना जाता दै 
बह उसे माननेवाछा ओर उसका ज्ञान-विज्ञान कहनेवाला रहना 
चाहिये यह स्पष्ट दै। नहीं तो उसे उसका अवतार माननेमे ङु 
भी स्वारस्य नाहीं ह | गतकारीन बुद्ध ईन्धर को एवं आत्मतत्वको 
माननेबालादही न था, किर उसको ज्ञान-विज्ञान रहना तो दृरदी दै । यक 
बात इतिहासङज्ञा को माम दै। स्वामी व्विकार्नद्‌ के प्रथमे आर 
गीतारहस्य मे (पु. २६८ देखिये ) इस विषय के जो उ्टेख-प्रमाण 
पाये जाते है उनसे भी यह्‌ बात प्रमाणित शेसकती दै। अतः 
द्र को न माननेवाल, अथवा वद्धी यदी आत्मा दै य जडवाद्‌- 
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पर्यवसायी मतत प्रतिपादन करनेवाला एवं ॒ज्ञानविज्ञानह्‌)न व्यक्ति 
चैतन्य स्वरूप तथा ज्ञान-विज्ञान पूणे कवर का अवतार फिस प्रक।र 
हो सकता दै प्रकार में पुराणा के एतदटिषयक् प्रक्षिप्त भाग फी 
रचना करनेवाले के भोर गमौतम-वुद्ध को नवां अवतार फदनेवारे 
आधुनिक पाश्च व पौर्वाय पंडितोके यह असंबद्धता तथा विसंगति 
घ्यानर्मे षषी नीं आयी है! | 

(२) भवतार नयी धमैस्थापना के च्वि नदीं हदोतादै; कितु, 
वह्‌ ध्मे-संस्थापना नृतन रीतिसे करता दै. बुद्धने धम॑संस्थापना नदीं 
की है, बस्कि नया धमे एवं पंथ अथवा साँप्रदाय स्थापन शिया है 
यह विश्रुत दै | 


(१) अवतारी पुरुषे सिद्धांत अपराजयरूप होनेसे उनफ। लंडण 
नटीं होता. बुद्धके सिद्धारतोका लंडण हदो चुका दै; श्रीकृष्ण के मथवा 
रामके सिद्धांतोंका खंडण कहीं नहीं पाया जाता है । बुद्धका खडण 
श्रीमत्‌ आयक्षंकराचायैजीने किया दै. [ ' अध्यातविद्या › पृष्ट ८२ 
देखिये ] । विभूतिर्योके सिद्धता कचित खंडण हो जाता दै; रतु 
अवतारे नहीं । इतनादीं नदीं, अवतारी पुरुष को नया सिद्धातही 
नहीं निकाख्ता है ओर इसे दिये श्रीकृष्णका सिद्धांत (धम इयादि ) 
ठेसी भाषाही प्रछत नदीं होने पाती । उनके सिद्धति तो संपरण 
विन्धके एवं सम्िके सर्वसाधारण सिद्धांत रहते दै जिस कारण कोई 
धर्मपथही नहीं होता । अवतारी पुरुष यदह विभूतिमे भी विभूति होनेसे 
"विभूतिः के ओर "अत्रतारी' पुरुष कै कार्यम यदह बड़ाही सेद दै । 
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अवनारी पुरुषके भवार का कचित्‌ खंडणदहो जायगा। रितु 
विचारोका एवं सिद्धांत का खंडन नदीं हो सकता । 


(४) ईर समष्टिरूपी रहने से इश्वस्का (मवहार' होता है बह 
समष्टिकार्यके च्य ओर उसी कार्थपर नभर रखते हुए होता दै, किसी 
विरि जातिकरे लिये ओर उतनेही कार्यपर ष्टौ रखते हुए नहीं; भोर 
सकारण उसके तत्व सवै-सामान्य तथा सर्व-काल्कि होते है भौर 
उसमे व्यावहारिक धमे तथा तात्विक धरम ( ज्ञानविज्ञान ) का अल्यत्तम 
मेख या अभैद्‌ ए ‹ योग ` विद्यमानं रहता ६ै। इसी खिये उसमें 
विरि पंथ, साप्रदाय, धममत या मताभिमान नदीं रहता । रामका 
अथवा कृष्णका ` सांप्रदायिक धर्म माजतक भी कों उपख्न्य नदीं दै | 
हां, उनके नामपर उनके पश्चात्‌ कद वर्षसि छोरगोने सपनी अज्ञानेताके 
कारण ‹ भागवव-सांप्रदाय के समान अनेक मत-पथ चरखाये यह बात 
प्रथक्‌ दै । भोर ‹ भागवनसाप्रदायः की वातभी कुछ निराटी दै, क्यों 
र वह उक्तं आहायानुसार ' सप्रदायिक-धमे › या पथः नीं, केवर 
एक विरि मत-साप्रदाय (560100] ग (00५८) दै। कितु, 
बुद्ध-धमे यह सिषं मत-साप्रदायदी नहीं, बरिक विशिष्ट “धम-्थः दे 
ओर बह चख्कर उसकी संज्ञा रूढ होजानेका कारण यष्टी है कि गत- 
करीन बुद्ध-नामधारी उ्यक्तिने निन मतका नया सांप्रदायिक धमं 
चलाया । पर अव्रतारी-पुरूष तो नया धम स्थापन करने फे लिय 
नहीं होता, वह्‌ समष्टि-धर्मका पुनर्जीवन एवं सेस्थापना करता दै; 
भतएव उक्षमे मताभिमान नहीं होता । यष्ही कारण है करि अवतारी- 
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पुरुषोने प्रदान किये हुए समष्टि सत्‌-धर्म (ओपधर्म ) कीं कष्ण-धमः, 
राम-धर्म, वामन-धरम यादि संज्ञाय निर्माण नहीं ह| स्तिवाय, 
पनातन वेदिक धमींय कहृनेवाटे जो सप्रदाय जगतमें है, उन्होनेभी 
गतकाटीन किसीभी बुद्ध-संज्ञक भ्यक्तिको अवततार मानते हए उसमें 
दष्टं स्थिर नहीं किया दै । अवतारी-पुरुषसे साप्रदाय नहीं निकट 
सकता, अतएव गनकारीन बुद्ध संज्ञक व्यक्तियाने निकाठे हुए साप 
दाय नारितक माने गये, सनातन-वेदिक-धर्मीय नहीं । 


पंचांगों में आश्चिन शु १० को “वबुद्धजर्यतिः लिखते द वह 
गतकारीन १७ वे युगम कै वुद्धकी दैः विदयमान्‌ कचियुगमें जो 
वद्ध होगया दै उसकी नदीं दै । जयति? अवतार होजानेके पश्चात्‌ 
होत्ती है । राम-करष्ण यादि की ‹ जयंति ' धमकलयोमें इसी प्रकार सं 
आयी हई दै, ओर पूर्व-निर्दिष्ट लक्षणोसे यह्‌ बात भटी भांति स्प 
होजाती दै कि, गतकारीन विज्ञानवादी वुद्ध-संज्ञक व्यक्ति दैधरावतारी 
नहीं हो सकता; अतः यह्‌ ' जयंति ` उस बुद्धकी नहीं दै, पूर्व-चतुयुग- 
कारीन एवं २७ वे युगम के ईश्वरावतारी ‹ बुद्ध ? की होनी चादिये 
यह कना पडता दै । उक्त त्िथिका गोतम-वुद्धकीं तिथिसे मेर न 
रहनेसे उसकी भी यह तिथि नहीं दै, यह्‌ बातभी सुस्पष्ट है । जबतक 
अवतार की प्रथानुसार नया अवतार जन्म नही रेता तवतक पूर्वयुग 
कीदही तिथि चख्तीदै, ओर इसी न्याय से प्रस्तुत के प॑र्चागों में 
'कल्कि-ज्यतिः भी लिखते है यदपि इस युगम कल्कीका भवतार 
अभीतक नहीं हभ दै । राम-कृष्ण के समयमे भीं यही बुद्ध-कल्कि 
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^ सत्य ज्ञान दिया, परतु हसे देखे उसे पथम, 
आश्ञाका मम पणे भग करिके जाने कहे सत मे, । 
यादीसों निज 'आओंपधरमे' श्रुतिश्ा ठेखी किया, सो गहो; 
जानो नाम, खु ' दिव्यदृष्टि ` .ठसिके, धारो, उसीर्मे रहो. ॥ ” 
--श्रीभगवान्‌ मायानेद्‌ चेतन्य । 


[ १] बुद्ध-वयक्तिका इतिहास । 


श्रीगग्षन मायानन्द्‌ वचेतन्यजीने ‹ दिष्यरष्टी ? प्रथके 
: दशावतार -द्रन › मे उपर्युक्तं मत्व का विधान वुद्धा- 


वत्लार्‌ के विषय में किया दै उसका विचार यदहांपर विस्ताररूपसे 
कर्तव्य दै। पूर्वकाल मे प्रस्तुत युगम दही "बुद्ध" संक्षक व्यक्ति 
अनेक होगये दै; कोई कोई तो ' जगन्नाथ को ही ‹ बुद्ध मानते 
है । इनका करमशः विचार ¦ दिव्यदृष्टि मेँ भी ‹ वुद्ध-द्दीन ' प्रकरण 
म संक्षेपरूपसे किया दै। पृवकार्मे जो अनेक ' बुद्ध '-संज्ञक 
व्यक्ति होगये हैँ उनम निम्न छिखित तीन व्यक्ति प्रमुख ह~ 


(१) एक पविज्ञानवादः प्रवर्तक--अर्थात्‌ बुद्धि यही मात्मा 
है यह कहनेवारा-- आचार्य होगया दै, उसीको कतिपय लेखकोते 
८ बुद्ध ? एवे विष्णू का नवौ अवतार मान चिया दै। ‹ सवज्ञः 
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सुगतो बुद्धो ' इस प्रकारके चुद्धफे जो नाम अमरकोषमें पाये जाते 
दै उनमें तीसरा नाम इसीका दै । इसकी माता का नाम “पद्यावतीः 
ओर पिता का नाम ' महायक्चा ` था। यह जातिक्रा ब्राह्मण थ।; 
ओर मगध देक्षमे गया के निकट  साहुस्त्र्य › नामक प्राममें चम्पका- 
रण्यकी पुनपुना नदोके तीरपर इसका जन्म हुभा था। युधिष्ठिर 
शकके ९७२ वे वषं में, खर नामकं संवत्सर में, आधिनश्चु. १० 
कै दिनि इसका जन्म हृ; भौर अपनी आयुकै ९२ वे वषमे, 
रुधिरोद्रारी संवत्सर मे, पौष वद्य ९ को बुधवार के दिनि प्रभास- 
षतम गिरनार पर्वतपर इसने अपनी आयु समाप्त की । इसफे विषय 
मे जेन प्रथमे अनेक ल्ठेख है#*। यह विज्ञानवाद" -प्रवतंक बुद्ध 
( बोद्ध ) किस समय ओर कहां हुआ इस संबंध मे उक्त उह्टेखही 
उपरुन्ध होते हँ । इसपर एक ठेसी आदका उठती है, क्रि ऊपर 
जिस विज्ञानवादी बुद्ध का वर्णन करिया दै वह्‌ तो अचरचिीन कारमेंही 
होगया है; फिर उसका नाम तत्पूवकारीन काल्मीकी-रामायणमें 
कर्योकर पाया जता है ! दसका उत्तर यह है, कि वात्मीको-रामा- 
यणका उतना भाग एक तो प्रक्षिप्त होगा; अथवा इसकी उपपत्ति 
निम्नलिखित प्ररारसे भी हो सकेगी । सुगतादिक जो बोद्धधम-प्रवतंक 
आचार्य हं वे सर्वज्ञको टी बुद्ध समश्चते दै, ओर सवत्र ऋरषभदेव दै 
यष्टमी वे मानतं दै । वस्तुतः ऋरषरभदेवने उन सुगतादिकों फो स्वतः बोध 
नहीं किया दै, इस कारण वहु उनका गुरू नदीं था ओर न वे उसके 
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# ‹ मातकयान ` संज्ञक जेनग्रथ देखिये, 
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शिष्य थे । सुगत ने अर्थात अर्हत नामक्रे एकं प्राचीन राजानं चखम- 
देवकी बाह्य दीक्षा अवलोकन करके अपने मनमें खयं धारण की तथा 
ऋषमदेवका नाम “ सर्वज्ञ ' एवं बुद्ध › रखकर अपनेकोदी बा्यरूपतः 
तत्स्वरूप जानकर ‹ सुगत 2-संज्ञक बुद्ध कह छलिया । यद बुद्ध (सुगत) 
रामावलारकेभी बहुत पूर्वकाखमें होजानेकं कारण उसने संस्थापित 
क्रिये हुए वेद्-विरोधी नास्तिक-मतवाद का जिस समय जाषाटी 
ऋषिने उपन्यास किया उस समय श्रीरामचदरनेमी बुद्धनामोचवार पूवक 
जाबाली -क्रषीका खंडण श्रिया । वाहमीकी-रामायण में बुद्ध नाम 
उपलब्ध होनेका यह्‌ एक कारण संभवनीय दिखाई देता है [ वारमीकी 
रामा० १०९-३४ देखिये ] इस ! विज्ञानवाद › बुद्धको आजतक 
४००० से भधिक वष होगवे है । यह सब जगत्‌ क्षणिक, दुःखरूप 
ओर स्वलक्षण तथा श्युन्य ( भाभावरूप ) इसप्रकार चलुरविंध स्वरूपका 
दै यह उसने प्रतिपादन किया है। इस मतका खण्डन श्रीमत्‌ भद 
दोकराचायजीने ‹ वेदांतसृच्र ` मे विस्तारसे किया दै वह अचश्यही 
जिक्षासु पुरु्षोके पठनीय है । 


(२) उपर्युक्त विक्ञानवादी बुद्धके २४० बर्षके अनन्तर, एवं 
युधिष्ठिर कक कै १३१२ वे वर्ष मे, प्रनापती-सेषत्सरमें, माघ खु 
९ को मंदवार्‌ के दिन, उत्तरकोसल देशक कपिरचस्तु नगरम 
: सबोथसिद्ध ? ( गौतम ) नामका दूसरा बुद्ध हुमा । जातिका 
यह क्षिय था; ओर शुद्धोदन राजाकी सजी मायादेवी की कोंखसे 
इसका जन्म हुआ था सा बोद्ध मानते हैँ । अमरसिहने अमरकोषमें 


१९१द ९.५९ विन्यषटष्टि ‰, 


बुद्धके जो नाम दिये हँ उनमेसे अत्तिम सात नाम इसीके है । इसका 
सविस्तर वणेन ‹ टितविस्तार › नामक विश्रत प्रथमे पाया जाता है । 
अनेकोने इसी गौचम को विष्णुक्रा नवरा अवतार मान खया दै। 
कितु, आधुनिक समयमे भी प्रायः सभी पाश्च व पोर विद्धानोने 
मुक्तकंठ से इसीको नवे अवतार के पद्पर बेठार द्विया है! 


(३) जेन प्रथमे " द्ध › नामधारी एक प्रमुख व्यक्ति ओरभी 
पाया जाता दै । वह्‌ उपर्युक्त गोतम -बुद्धके अनन्ठर ६६५ वर्षसे हुआ 
था । उसका जन्म युधिष्ठिर शक के १९७५७ वे वषमे, रुधिसोद्रारी 
सवत्सरमें कार्तीक शृ पश्चमे हमा था रेसा उस्टेख ब्रथोमे पाया 
जाता है । यह संवत्सर उन प्रंथकरारोनें प्रभवनाम संवत्सरसे लिया 
हुआ है । अतः उपर्युक्त जन प्रंथोके संख्या-टेख से ज्ञात होता दै कि 
इस बुद्ध को छगभग ३००० से भधिक वर्ष होगये दै ।* 

[ २] अवतार तत्व ओर काये । 
उक्त वणन से पाटकोको यह बात भटी मति ज्ञात होनायगी 


कि, तीनों बुद्ध-नामधारी व्यक्ति वेदविरोवी धर्मके प्रवर्तक ये। इन 
व्यक्तिर्योकरे काय ययपि अतीव खो रोपकारके है, तथापि उतनेद्यी कारण 
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# उपयुक्त तीनो ‹ बुद्ध नामधारी व्यक्तिर्योका वशन हमने यदांपर 
‹* भारतवर्षाचा अ्षाचीन कोष इस प्राचीन मराटी कोषके आधारसे 
किया हुभा दे। अतः आधुनिक इतिदासकी दृष्टीसे इसमे जन्म-सख्यार्मे 
जो व्रुिर्यो माम होती दै उनकी संव॑ध्मे एवं वे सय रै या असद चै 
दस विषयम्‌ उक्त कोषका-कर्ताही उत्तरदायी दै--छेखक्ष, 
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यि उन्हं ¦ इश्वर 2 का अवतार नहीं मान सक्रते। क्यों कि 
£ नास्तिक › ग्यक्तिमी बडी छोककार्यदक्ष ओर उपकारी हो सक्ती 
है; अतः केवल छोककल्याणकारित्व यही भवतारित दशक चिन्ह 
नक्ष कदा जा सकता यह बात बिल्करुरु स्पष्ट दै । ‹ बुद्ध ? नामधारी 
व्यक्ति यद्यपि तीन होगये ह, तथापि ' बुद्ध › नाम जओौर तत्वमीमांसा 
कीट्ष्टी से एकी "बुद्ध मानकर चलने से कार्यभाग चल 
सकता दै; ओर इसी दृष्टीसे यहां पर त्रिविध स्रूपी बद्धो को 
बुद्ध मानकर विचार श्रियाह। आर्य लोगों के अध्यात्म विषरयपर 
जो सवैमान्य ( 5६270421 ) भ्र हँ उनमें ईशर के अवतार के जो 
रक्षण वणेन क्रिये हुए दै, उनको प्रक्ष अन॒भव से मिलान करके 
देखा जाय तो; क्रिसो व्यक्ति के ' अवतार होनेके हेतु निम्न 
छिखित लक्षण होना चाहिये :-- 

(१) जो व्यक्ति ( विभूति) जिसका अवतार माना जाता दै 
वह्‌ उसे माननेषाछा ओर उसका ज्ञान-विज्ञान कहनेवाछा रहना 
चाहिये यह स्पष्ट दै। नहीं तो उपे उसका अवतार माननेमें कुछ, 
भी स्वारस्य नादी है| गतकाटीन बुद्ध ईश्वर को एवं आत्मतत्वको 
माननेवाखादी न था, पिर उसको ज्ञान-विज्ञान रहना तो दृरही है । य 
घरात इतिहासङ्ञो को माट्ूम दै। स्वामी विवेकार्नदके प्रथमे भौर 
गीतारहस्य मे (पृ. २६८ देखिये ) इस विषय के जो उर्टेख.प्रमाण 
पाये जाते है उनसे भी यह्‌ बात प्रमाणित हेसकती दै। अतः 
ईश्वर को न माननेवाला, अथवा बद्धी यही आत्मा दै यह जडवाद्‌- 
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पर्यवसायी मततत प्रतिपादन करनेवाला एव ज्ञानविज्ञान) न व्यक्ति 
चैतन्य खरूप तथा ज्ञान-विज्ञान पणे ईश्वर का अवतार किल प्रकार 
हो सकता है ? प्रवकार में पुराणो के एतद्िषयक प्रकिप्त भाग फी 
रचना करनेवालों के भोर गौतमबुद्ध को नवां अवतार कनेवाले 
आधुनिक्‌ पाश्चल व पोर्वय पंडिरतोके यह असंबद्धता तथा विसंगति 
ध्यानम ठी नदीं आयी है! । 

(२) अवतार नयी धर्मस्थापना के ल्यि नहीं होता डैः कितु, 
वह धमे-संध्यापना च्रूतन रीतिसे करता दै. बुदधने धमसंस्थापना नदीं 
की दै, बल्कि नया धमे एवं पंथ अथवा साप्रदाय स्थापन कियाद 
यह विश्रुत दै । 


(३) अवतारी पुरुषके सिद्धांत अपराजयरूप होनेसे उनकः खंडण 
नीं होता. बुद्धके सिद्धांतोका खंडण हो चुका दै; श्रीकृष्ण के अथवा 
रामके सिद्धातोंका खंडण कहीं नहीं पाया जाता दै । बुद्धका खडण 
श्रीमत्‌ आदयदंकराचायजीने किया दै. [ ‹ अध्याटविया › पृष्ट ८२ 
देखिये ]। विभूतिर्योके सिद्धाश कचित खडण हो जाता दै; रितु 
अवतारे नहीं । इतनाहीं नहीं, अवतारी पुरुष कोई नया सिद्धांत 
नहीं निकार्ता दै ओर इस लिये श्रीृष्णका सिद्धांत (धर्म इयादि ) 
ठेखी भाषादही प्रचलति नहीं ने पाती । उनके सिद्धांत तो संपूण 
विश्वके एवं समष्ठिक सर्वसाधारण सिद्धांत रहते दै जिस कारण कोर 
धर्मपथही नदीं होता । मवतारी पुरुष यह विभूतिमें भी विभूति होनेसे 
“विभूतिः के ओर (अवतारी पुरुष के कार्यम यष्ट बडी मेद ई । 
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अवतारी पुरुषे आचार का क्रचित्‌ खंडण हो जायगा । कितु 
विचारोका एवं सिद्धांत का खंडन नदीं हौ सकता । 


(४) रैश्वर समष्टिरूपी रहने से इश्वरका (भवतारः होता है वह 
समष्टिकार्यके स्थि ओर उसी कार्यपर नभर रखते हुए होता है, किसी 
विशिष्ट जातिके खयि भौर उतनेही कार्यपर दृष्टी रखते हुए नदीं; भौर 
इसकारण उस तत्व सवे-सामान्य तथा सर्व-फालिक होते है ओर 
उसमें व्यावहारिक ध्म तथा तात्विक धमं ( ज्ञानविक्ञान ) का भव्यत्तम 
मेख या अभेद एवं ‹ योग ' विद्यमान रहता है। इसी खयि उसमे 
विरिषठ पथ, सप्रदाय, धम॑मतत या मताभिमान नहीं रहता । रामका 
अथवा कृष्णका सांप्रदायिक धम भाजतक भी कों उपस्च्य नीं दै। 
हां, उनके नामपर उनके पञ्चात्‌ कई वर्षोसे लोगोँने सपनी अज्ञानताके 
कारण ‹ भागवव-सप्रहाय ' के समान अनेक मत-पथ चाये यह्‌ बात 
पृथक्‌ दै । ओर ‹ भागवतसांपरदाय ' कौ बातमी क्छ निराली दै, क्यों 
वह उक्तं आश्शयानसार ‹ सप्रदायिक-धमे ' या “पथः नही, केव 
एक विशिष्ट मत्त-साप्रदाय (5५70०] ग {0०६ ) दै। कितु. 
बद्ध-धम यह सिर्पः मत-सांपरदायदी नी, बरि% विरिष्ट “धम-पय'' दै 
ओर वह चकर उसकी संज्ञा रूढ होजानेका कारण यही दै कि गत- 
कालीन बुद्ध-नामध।री व्यक्तिने निज मतका नया सांप्रदायिक धमं 
चाया । पर अवतारी-पुरुष तो नया धम स्थापन करने के लिये 
नहीं योता, वष्ट समष्टि-धर्मका पुनरूञ्ीवन एवं संस्थापना करता है; 
अतएव उसमे मताभिमान नहीं होता । यष्टी कारण दहै क अवतारी- 
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पुरुषोने प्रदान किये हुए समष्टि सत्‌-धर्म (ओपधम) कीं ङष्ण-धमे, 
राम-धर्म, वामन-धर्म इयादि संज्ञाय निर्माण नदीं हुई । सिवाय, 
सनातन वेक धर्मीय कषङानेवारे जो सापरह्ाय जगतमे दै, उन््नेभी 
गतकारीन किसीभी बुद्ध-संज्ञक भ्यक्तिको अवततार मानते हए उसमे 
दष्ट स्थिर नहीं क्रिया है । अवतारी-पुरुषसे साप्रदाय नहीं निकट 
सकता, अतएव गतकाटीन बुद्ध संज्ञक व्यक्ति्योने निकाले हुए साप्र- 
दाय नास्तिकं माने गये, सनातन-वेदिक-धर्मीय नदीं | 


पर्चागों में आश्चिन शु १० को “वुद्धजर्यतिः छिखते हँ वह 
गतकरालीन १७ वे युगम के बुद्धकी दैः विद्यमान्‌ कषियुगमें जो 
वद्ध होगया दै उसकी नहीं दै । जयति? अवतार होजानेके पश्चात्‌ 
होती दै । रामकृष्ण इयादि की ‹ जयंति ' धमकृयोमें कसी प्रकार से 
आयी हृ दै, ओर पूर्वनि लक्षणोसे यह्‌ बात भली भांति स्प 
होजाती दै कि, गतकालीन चिज्ञानवादी वुद्ध-संज्ञक व्यक्ति दईै्चरावतारी 
महीं हो सकता; भतः यह्‌ ' जयंति ' उस बुद्धकी नहीं दै, पूर्व-चतुर्युग- 
करीन एवं २७ वे युगम के ईश्वरावतारी * बुद्ध › की होनी चाहिये 
यह कहना पडता दै । उक्त तिथिक्रा गोतम-बुद्धकीं तिथितते मेरु न 
रहनेसे उसकी भी यह्‌ तिथि नहीं है, यह बातभी सुस्पष्ट है । जबतक 
सवतार की प्रथानुसार नया अवतार अन्म नहौ ठेता तवतक पूर्वयुग 
की दही तिथि चलख्ती है, ओर इसी न्याय से प्रस्तुत के पचो में 
'कस्कि-ज्यंतिः? मौ टिखते ह, यद्यपि इस युगमें कल्कीका मवतार 
अभीतक नहीं हुभा दै । राम-छ्रृष्ण कर समयमे भीं यदी बुद्ध-कर्कि 
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जयतियां थीं । ओर सवकि विद्यमान्‌ युगके किक अवतार फा अभीं 
नक आविभेवन न होतेहुए भी ‹ कर्कि-जयैति › छिखते दँ तव तो यह 
वात मानना ही पडेगी कि यह जयति २७ वे युगकी दै; ओर उसी 
न्याये “उुद्ध-जयति! भौ अनात्मवादी वबुद्धकी नहीं, कितु भवतार- 
प्रधाकी भनुसार जन्म रेनेवल गतपूर्वं २७ वे युगाविरभूत बुद्धकी ही 
होनी चाये, यह वात न्याय प्रमाणसे सावित होती दै। उक्तं २७ वे 
युगचतुष्कमे जन्म पानेवारे गतपूवै बद्धक तिथिके दिनही अनात्मदावौ 
ुद्ध-नामधारी व्यक्तिका जन्म होनेसे अथवा दोनों जन्मतिथिर्यो का 
एकेदी दिन मिल जानेस अनात्मवादी बुद्ध व्यक्तिही असली मवतारी- 
पुरुष दै एेसा भरम हुआ करना दै! पर रामजन्मकरे अथवा कृष्णाष्टमी 
कै दिन किसी सामान्य या असामान्य व्यक्तिका जन्म होनेसे, 
अथवा किसी दो व्यक्तियों की तिथिर्यो परस्पर मिल जनेसे, 
उने पुरुषों को अवतारी “ रामकृष्ण ” नहीं कह सकते, 
फिर उनका नाममो रामकृष्ण क्यों न दहो। इसी न्यायसें 
यद्यपि आशिन शह १० के दिन अनारमवादी उफं विज्ञानवादी बुद्ध 
संज्ञक एक व्यक्तिक। जन्म हुआ दै इस कारण उसे "“ अवतार 
नही कह सकते । वद पुरुष~“दयुतं ऊटयतामस्मिः-( यानी फएसाने 
बाछे चीजों मेँ धत विभूति दै) इस न्यायसे * विभूति ? दै । सिवाय 
यह भी प्रमाणित होना चाहिये किं उक्त तिथि गतयुगकारीन बुद्धकी 
न होते हृए इसी युगमे आविभूत होनेआाे ओर बही ईधरका अवतार 
दै रेस प्रसिद्धि पानेवारे एवं अनात्मनादी बद्धकीही दै। जो रोग 
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भनात्मवादी वुद्धकोदही अवतार मानते दै उनके पास इस विषयं 
सिवाय कल्पनाके क्या आधार दै १ ओर यदि किसी सेद्धांतिक प्रमाण- 
द्रारा यह्‌ प्रमाणित होनेकी चेष्ठा नहीं हो सकती, तो फिर उक्तं बद्ध- 
नामधारी व्यत्तिको सिफै नाम-साटृष्यफे य््यिही ‹ अवतार › 
क्यों मानना चाहिये ? अस्तु । इश्वरावतारी नये अवतारकी तिथि 
चटनेपर पहटेको बद्‌ शोजाती दँ । रामावतारफेभी पूर्वकाटमें एवं २७ 
वे युगम जो ° बद्धावतार › होगया दै उसकी ‹ जयंति › भभीततक चरने 
का कारण उपयुक्त प्रथामें दै । चतुयुगमें ‹ अवतार › दसदी हँ (अन्य 

विभरुतिययौ द ), यह कर्पना प्रचलित होजानेपर प्रस्तुत २८ वे युगमें 
अभीतक जो आठ अवतार होगये है उनकी मालिकामें भविष्यकालमें 


दोनेवाटे एवं दो भवतारोकी जयतिके स्थान पटे युगके भवताररोकी 
जयेतियां मिलाकर धर्म-कृयके व्यि पंचगमिं मवतारोकी जत्री पुरी 


कर दी दै ठेसा मादरम होता है । पचाम धर्मशाल्नानुसार मो ‹ बुद्ध- 
ज्यति › लिखते हँ वह गतपूवं विज्ञानवादी बुद्धव्यक्तिकी नहीं है 
अर न वह्‌ गतम संज्ञक बुद्ध-व्यक्तिकी है यह बात इस प्रकार स्पष्ट 
होजाती है। 
[३] बुद्धावतार; पोराणिक प्रमाण । 

ई्वरावतारी (असाधारण ) विभूतिर्योके रक्षणो ओर कार्योका 
गीताम निदेश किया हुमा दहै [ गी. ७-८ ] । गीताफे लक्षण पुराण- 
रेष्ठ भागवतको भी संमत ह [ भाग. १०.४८.२३] । गीता यद 
परथ वचुद्ध-पवं कालका दै;» ओर उसी समय भवतार -त्वके ये लक्षण 


# लोकमान्य तिलककृत “ गीतारहस्य ' ओौर चितामण विनायक वैय 
कृत “ महाभारतका उपसंहार ` देखिये. 
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निभ््वित होजाने क कारण वे प्रमाणणीय है । इन लक्षणोसे तो यह्‌ 
विल्छरुखही स्पष्ट होजाता दै कि उपरोक्त बुद्ध श्र" के अवतार नदी 
थे । शुद्धः का अवतार अगे होगा (अभीतक नदीं हुआ है ) यह 
भागवत-पुराणका कहना दै । यदि "भागवत -पुराणकी रचना-निर्मिति 
उक्त युद्धो पश्चात्‌ हई दै रसा माना जाय, तो गतपूर्वं बुद्ध-संन्ञाधारी 
व्यक्ति्योको देखकर एवं जानते हुएमी बुद्धावतार अगे होगा ईस 
प्रकारसे मविष्यसुचक बधान भागवतमे किया हुमा है वह, स्त 
व्यक्तियों एकभी उक्ति ‹ अवतारः शूपसे भागवतो संमत नहीं है 
इसलिये है, यदह बातत मानना पडती दै; ओर भागवत-पुराणकी र्चना- 
[निति यदि बुद्धपूर्वकाटीन मानी जाय तो भी यह बात सामंजस्य- 
युक्त होती है # उपयुक्त पुराणम ईैश्चरावतारके रक्षर्णोका जो चिन्द- 
निर्देष किया हमा है उनका सरल तथा भिन्न भिन्न भासनेवारे वि- 
धानोका परस्पर अनुकूल ब पोषक एवं अविरोधी मर्थं लेकर यह 
देखना चादिये गतपूर्वं बुद्ध-संज्ञाधारी व्यक्ति यदी विद्यमान युगका 
सश्चा ईश्वरावताररूप बुद्ध दै या नहीं । इसका समेजसताके साथ 
षिचार करना पडेगा । भोर भागवत बुद्धोत्तरकाटीन मानकर उस्मेके 
ुद्धिषयक भ विष्यमूखकं विधा्नोको यदि गौण तथा भथेवादरूप 
समश्च छिया तो भी उक्त विचारप्रणालीद्राराही उसका निणेय करना 
पडेगा । इस रीतिसि देखा जाय तो गतपूर्वं बुद्ध-नामधारी व्यक्ति 
ईश्ररावतारभूत थे एेसा नदीं कदसकते । क्यो कि ये परमात्मवादी 
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नदीं ये;* ओर भागवतमें तो ईन्वरावतारी “बुद्ध? के विषयमे निम्न- 
ठिखित क्षणोँका रिदष किया हुमा ह~ 

स्वयोदितोयं जगतो हिताय यदायदा बेद्पथः पुराणः 

बाध्येत पाखण्डपथैरसद्धिः तदा भवान्‌ सत्वगुणं बिभति॥ 

‹ जव जब जगतके हिताथ निर्माण किये हुए द्रष्ट पुरातन 
तैदिकधर्ममे मिथ्या पाखण्डसे बाधा आती दै, तब तब श्वर सत्व- 
गुणका अवट्ब करते हुए "अवतार? धारण करता दै ? । [ भ।गवत 
१०.४८.२३, १२.२ व॒ ९.२४ देषिये। यह्‌ पुरातन वेदमागं 
संस्थापित करनेका वणेन किक्षीभी वुद्ध-व्यक्तियोके कर्मसे मेक नी 
रखता । इसको अनुसरते हुएटी दैश्वरावतारी बुद्धके सम्बन्धमे भागवते 
ओर एक भविष्य इस प्रकार किया हुआ दै-- 

देषद्धिषां, निगमधत्मेनि निष्ठितानां, 
पूमिमेयेन विहिताभिर्दष्यतूमिः । 
लोकान्‌ श्चतां, मतिषिमोहमेतिप्रलेमं 
वेषं विधाय बहू भाष्यत ओ पधम्यैम्‌ ॥ 

‹ छोगोफो भपने जाट खींचनेक्रे कारण अनेक प्रकारका-एं 
‹भरिलो मुण्डी ट चितवेशः' इसप्रकार का--वेष धारण करते हूए 
फल्पनारचित मरृष्यगतिमान्‌ पुरद्वारोसे (अर्थात कर्मत त्रिपुरिर्यौ 
सल बताकर ) खोगोका नाश करने्रारे (यानी द्वैतवादी; विशिष्ठा- 
द्वैतवादी इयांदि व्यथ विवाद्‌ करनेवाले पुरुषोके मतमतान्तरोमे कसे 
हुए पथानुयायी नथा साप्रदायिक बुद्धिना ); वेहानुयायी सज्जन पुरुष 


~~~ 


*#* “'गीतारदस्यः” पृष्ट २१८ देखिये । 
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नि 


ओर देवस्वरूपका विद्रोह करनेशङे (मूर्तिपूजा निन्दकारिक) पुरुषोको 
भगवान्‌ बुद्ध “ओपधमेः का बहुत उपदेका करेगे । [भाग 
२.७.३७] "ओप (उपधम) का र्थं सामीप्य युक्ति दै; एवं 
ओौपधमः का अथं समाप्य निर्माण करनेवाला धर्म (स्वमा) 
पेसा होता हे । तत्वदर्शी ज्ञानियोसे ' सामीप्य ' युक्ती प्राप्न होनेपर 
। सारूप्य ' तथा ‹ सायुज्य › यह स्वयं मर जाता दी है। सर्थात्‌ 
"ुद्ध' का कार्य केवल ‹ सामीप्यधर्म' देनेका दै। इस युगमे पहले 
किसीभी वुद्धने उपर्युक्त ओ पधमं नदीं दिया दै, क्यो कि खयं ज्ञान- 
तरिज्ञान न रहनेसे उन्दने तद्िरोधी पाखण्डधमकाष्टौ अवलंब किया 
था । इतना नदीं ते -- चातुवैण्य मया खष्टं -- इस ईश्वरी धर्मयुक्त 
वाक्यका पाटन म करके उसकी ओर उन्दने दुरक्ष्यही किया । अर्थात्‌ 
करि खीभो गतपरव बुद्ध-संज्ञाधारी व्यक्तिको ईश्वरावतारी बुद्ध नहीं क 
स्ते यहु बात भरी भांति स्पष्ट होजाती है। उपगोक्त शोकार्त 
५ बह भाष्यत › यह शब्द अतीव महत्वका दै । यह रक्षण बुद्ध 
नामधारी अन्य किसीभी ग्यक्तिसे मेर नहीं रखता । इस श्ोकमेका 
: पधे › (उपन-धरम का जो भाव वह्‌ ) यह शठ्डभी अयत महत्व 
काद; कितु टीकाकारोकैः हाथ पडजानेसे सय अर्थका अनर्थ होते हुए 
उसका अर्थ कुछका कुछ होगया दै ! । ‹ आओौपधमं ' फ! अर्थ गोणधर्म 
ऊप नास्तीकवादी अथवा पाखण्डधरम एसा करके स्वयं अ्रथकारके तथा 
श्वरे ही माथेपर इन दीकाकासोने सयपलाप कै प्रेयका बोद्चा 
लाद द्विया है !!। जिस ईश्वरका ' वेद्‌ › यह खुरणरूप दै ओर जो 
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तद्विषदायक गछानिनाशके स्यि्ी अवतार धारण करता है, इस प्रकार 
जो भागवत कथन करता दै, वदी भागवत यष्टी ईश्वर उसी वेदके नाश 
के लिये अवतार धारण करता है ठेसा असवबंद्ध प्राप कसे करेगा !। 
टीकाकारोके ध्यानसे यह बात बिर्ङ्ुर छूट गयी दै. माम होता किं 
सारासार विवेकरा्य होते हए श्रममरस्तके समान गतपू्वं॒चुद्धको 
अवतार माननेके ओर उसने गौणधम प्रतिपादन करनेके कारण दीश्- 
कारोको इस प्रकारका बुद्धिभ्रम शोगया है | पर उससे भागवतकर्तां के 
मभ्थेपर असंबद्धताके दोषका बोक्चा पड जाता है इस बातका न्द 
बिष्डुङ विश्मरण होगया ! । “ मओौपधरम › यह शब्द्‌ मूर्तं (07676६९) 
भाव दरित करता दै, तो ‹ ओप्य 'से अमूतं ( ^ 8६.261) भाव 
गोचर होता दै । मूलमें ‹ ओपधम्यं ' शब्द दै; अतएव एक विशिष्ट 
प्रकारका ( परंपरा प्राप्न वैदिक अथवा ओपनिषदिक) सिद्धांत 
(अमूलैभाव) प्रकारित करनेका कायं बुद्धका द, नया आचार- 
या मानवीकस्यना निर्मित संप्रदाय (मूतभाव ) स्थापन कनेक नी, 
यह बात भागवतके मृ ोकसेहो साफ साफ जादिर होती है। गत- 
पूवं बुद्धने तो संप्रदाय ( मू्तभाव ) स्थापन किया है, सप्रडाय-बुदधिका 
खंडण नहीं किया दै, यह्‌ बात छोक-विश्रत होनेसे गत-पूवं रेति- 
हासिक वुद्ध-नामधारी ग्यक्तिर्योको ‹ मौपधमे › यह ठक्षण न ठगनेके 


कारण, वे रैश्वरावतारी ' वृद्ध › नदीं दँ यही भागवतकारका आशय 
मानना पडता दै । 
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इस पकार ईश्वराविर्भाव होनेका सय कारण---अर्थात्‌ अनेक 
पथ तथा सप्रदाय निर्माण होकर जो असत्‌ पाखण्ड सर्वत्र फेरुता दै 
उसे नष्ट करने का प्रयत्न करके, पुरातन अभ्यय धर्मज्ञान का पुनस- 
ज्जीवन करना-- दित करके भागवत में निम्नटिलित्त ओर भी एक 
भविष्य सूचित किया दै-- 

ततः कलो संप्रवृत्ते संमोहाय सुरदधिषाम्‌ । 
बुद्धो नाम्नाऽजिनसुतः कीकटेषु भविष्यति ॥ 

८ उप्तके भनन्तर, कलियुग मलीरभांति प्रवृत्त होजाने पर, देबद्वेषी 
रोगोके संमोह।थं “बुद्धः -सेज्ञक भ्यक्ति गरीब-रोगोमें उत्पन्न होगी जो 
जिनसुत नदीं है ।› [ भागवत, स्फंव्‌ १, शाक १३]. को कोई 
, जिनसुत ' का अर्थ ‹ जेन › ओर (कीकट ?का मर्थं कीकट द्रश्च (गया 
प्रात ) करके पूर्वकालीन वुद्धौ दैशवरावतार था यह भागवतका अभि- 
प्राय समञ्चकर उसकी भोर अगुकि-निरदैश करते दै । कितु यदह अथ 
भागव्रतके उपयुक्त भवतार-तत्वसे सर्वथैव विसंवाद्युक्त होनेसे याभ्य 
ही दै, यह स्पष्ट है । एकी मरन्थ-कत्तकि एकी मन्थे दो प्रकार ४े 
परस्पर षिरोधरूप ओर असंबद्ध विधान होना समान्य नहीं दै। श्ल 
छ्यि यापर ‹ म-जिनसुतः › (जो भिनसुत नीं दै) इस प्रकार से 
भागवत-पूर्वकाटीन बुद्ध-्यक्तिकी ओर ध्यान देकर वुद्धिपुरस्सर भवि- 
ष्य-सुचक विधान किया है यह स्पष्ट प्रतीत होता हे । ओर र,म- 
कृष्णादि फे समान यष अवतार श्रीमान-कुखमे होनेष्भी भवितव्यता न 
हौनेके कारण ' कीकटेषु ' एवं गरीत्र रोगोमिं भवतार दोगा यद प्रूचित 
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फियाद्ै। इस शोकमें ' कीकटेषु यदह बहुवचन पद जन-वाचक 
( कुर-उाचक ) दै या जनपद्‌-वाचक (देश-वाचक ) दै इसका निणेय 
उपयुक्त ्छोकफरे पहलेही जो-- वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि ।' (कृष्ण का 
जन्म वृष्णिक्ुलमे हु ) इस प्रकारका कुर-वाचक प्रयोग किया हुमा 
दै उससे स्पष्टतया छग जाता दै । उस शोकम का ' बभ्णिषु › यह पद्‌ 
‹ कीकटेषु › के समरानही सप्तमीका बहुवचन दै; ओर इन दोना शर्ब्दो 
का एकि विरिष्टाथ से प्रयोग कियाद रेसा स्पष्ट मालम होता द । 
राम-ङृष्ण वृष्णिङ्कख्मे पैदा हुए तो बुद्ध कीकट-ङुखमें पदा होगा एेला 
भाग्वत-कर्ताका अभिप्राय है । जिस प्रकार ‹ वृष्णिः यह्‌ शब्द कुट- 
वाचक है, देरा-वा्षक नही है, उसी प्रकार 'कीकट' शब्दभी कुर-वाचक 
ही द, गयासंज्ञक देरावाचक नदीं, जैसा # टीकाकारो पूर्वसंदभेदोन 
अर्थं कियाद्ै। इत रीतिसे पूर्वापर-कमसे जो सरल अथे होता है 
ठससे साफ जाद्िर होता दै कि, भागवतकर्ताको गत-पूवं बुद्धक्ा मव- 
तारित्व अभिमत नही था। उपक विभूति्यपरे तो जरूर ष्टी गणना 
होती है, कितु अवतां नी । विगुतियिमें वो प्रकार दै ~, साधा 
रण-विभूति ! ओर “ असाधारण-विभरूति ? । इनमें ‹ मसाघा- 
रण-विभूति ' यह्‌ शश्वरावतारभूत तथा दश्ावतारी रहती दै । ओर 
‹ साघारण-विभूति ' योम अन्य स विभूतिर्योका एव प्रकृति-चक्रौंतगत 
तेजस्वी पुरुषोंका समावेदा होता है । ‹ विभूति नास्तीक वादी भी हो 
सकती है (उदा० ब्रहस्पति); कितु, स्वयं दशर का " अवतरण; 
नास्तीकवादी दोना मसेभव दै । अवतारी म्यकतिका काये स्तत्र 
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गता दै, वद्‌ कितीका मागे नहीं चरता; किन्तु प्रिभरतियां ये अब~ 
ष 1 
तार तत्व ओर कार्याका अनुकरण कर इसीका प्रचार कर्ती | 


श्रीकृष्णजी के पश्चात्‌ सव व्य्तिर्यो ने यही कियाद, शस एारगणयथे 
अवतार नहीं । कितु मायानदनी का कायं विभूति्योसे स्तत्र दै य 
उनके सिद्धातसेदी स्पष्ट माट्म होजाता दै । इप्तीलियि गत-पृरं “बुद्ध” 
दश्चादतारी “वद्धः नहीं दो सकता. सनातन वैदिक सावदार्योमे पेसेदी 
पुरुप अत्तारी गिने गये दँ जिनके तत्व सवं छोगोकरे ख्मि मास्यदहो 
सक्ते हँ । इसपर आक्षेप होगा करि, फिर गतपूव बुद्धे भी कर्यो 
न म्न ?। सका उत्तर यहदहै कि, अवतार के तत्य सत्र 
सामान्य रहते दँ ओर वे सांप्रदायवुद्धिमे रहित दते ह; निज मत, रुषि 
या वृत्तियो फे अनुसार छोगोंप्र वे अपनी ही कर्म-प्रथा नहीं खादते, 
गतप्रवं वुद्धने अपनो दी कर्मप्रथा खाद्दी दै यह स्प्टदै। सवतारं 
समष्टीका फायदा वताते षट ओर उसे वतलाते हुए उप व्यक्तिधरमे का 
नियत्रणमीवे करते जो समष्ीतत्व को वाधा पचते. श्री 
रामयन्द्रने उस समय भिद कार्यकर द्यि राकणका नायर किया, उत्त 
सद्दा कारणक्रे स्यि श्रीमायानन्द चतन्यने साप्रद्‌यनादक व पुर्‌ गथ 
साधक "वुद्धि दीदे. जप "वृद्धिः देतादहे कटी वुद्ध्‌ दे. 

का अवतरण मी (वेद्‌? कै रक्षणक च्थिदै, नि ‹ श्चुति 

दृन्वरके पास ८ यह्‌ मेरा दै” «८ यह्‌ मेरा नही” यह भेद्दृष्टी नदीं दै. 
इसलिये सवतारयोके तत्व वदी होते हं जो प्रथ्वीमान्नके सोगौको भू 
दोसं, केवर हदु लोगोक शियेदी नही. वह अपने अग (एवै विराट- 
शरीर) फे एफटि अवयवे द्यि (एतं किसी विप उ्यक्तिसमृहु कै 
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लि जैसे कि हदु) समुपस्थित उचित प्रसंग भौर कारके अनुसार 
कार्य करे यह्‌ बात प्रथक दै. उससे अवतारके सर्दसामान्य सिद्धांत 
को बाधा नहीं पटटुंचती । ईन्धर-तत्वका (आत्म-तत्वका ) अस्वीकार 
करनेवाखा गत-पूर्व । बुद्ध › ईश्वरका भवतार थ दसा कना यह कैव 
सलयापलाप तथा न्याय-वुद्धिविहीन अषिवेकदी नहीं कितु स्वथ ईश्वर 
क्रा अपरःध ओर अपमानही है | 


[2] बुद्धावतार : आक्षेप ओर निरसन। 

इस प्रकार गत-प्रवै वुद्ध-संज्ञाधारी व्यक्तियां द्रावताररूप नहीं 
हं यह्‌ सिद्ध होनेपर यदहभो देखना होगा कि, सवतार -तत्वकै उपयुक्त 
उक्षण जिसे हम अवतार मान सक्ते हँ एसे किसी अन्य विभूतिरमे 
पाये जति द या नहीं । गत-प्रष बुद्धे अनन्तरं श्रीमत्‌ शंकराचार्य ओर 
तत्तुर्य अनेक व्यक्ति काटवश दोचुके दै जिन्दोने भिन्न भिन्न 
दुष्टीसे यद्यपि « वहु भाष्यत” क्रिया दै, दथापि सत्यतः अपरोक्षानु- 
भवकी भि (ओपधम भथवा सामीप्यधम एवं रिव्यचक्षु ) सावत्रिक 
नहिं की थी ओर न उन्हयैनं वुद्ध-प१द्‌ पर अपना हक प्रतिपादन किया 
था । मतः उन व्यक्तियोंसेभी ईश्वरी बुद्धावत्तारके भागवतोक्त प्रचनिर्दि 
ल्षणका मेक न दहोनेसे उनका पथक्‌ भिरोष व्रिचार करनेका 
प्रयोजनदि नदीं दै । निन्दने बुद्ध-पदसे अपना कोई सम्बध या हक 
नहीं बताया उनके सम्बंधमे वे बुद्धावतारथे या नहीं इस विषयमे 
निरथक्र ताक विवाद न करते हुए, यद बात सुस्पष्ट होती है कि, 
कृटियुगकाद्धीन बुद्धाबताररूप सस्य व्यक्ति कोन था या है इसकी 
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खोज सन्य स्थानमं करनी पड़गी । हक कहनेवाखेमी अनेक हो सक्ते 
१ गं 

€; कितु किलीका हक न्याय-प्रमणयुक्त है या नहीं यहभी स्यायप्रमा- 
णयुक्त सवमान्य प्रथोके अवतारविपयक सर्वसामान्य टक्षरणोके अनु- 


सार निस््वित करना समुचित हे | 


गत-एर्व बुद्ध-संज्ञक व्यक्तिर्था तथा श्रीमत्‌ शंकराचार्यादि अन्य 
मात्मा ये दशावतार रूप 'ट्द्धावतार' नदीं यह्‌ वात उपयुक्त विवेच- 
नसे पूणैतया स्पष्ट हो जानेपर, अव भिद्यमान-काम आचिभूत होर 
अपनेको ईश्वरावताररूप "बुद्ध › प्रतिपादन करनेवाले ओर अनेक 
खक्ष्मद्षी छोगोसे उपर्युक्त पद्वींसे तिभरूषित दयोनेवाटे श्रीभावान्‌ 
मायानन्द चेतन्यजीकीी यर रश्ि-क्ेप करते हुए उन्दने पुरस्टृत 
किये हुए प्रमाणो मःलोचना करनी चाद्ि। 


श्रीभगवान्‌ मायानन्द्‌ चेदन्यञ्ीने जगत्‌+ “'ओौपधमरूप 
दिव्यचक्षुः? का नया प्रकाश्च डाहा है भर इसकारण वे ' ओपधम- 
प्रकाशकः कदछाते दँ । दिग्यचघ्ष प्रदम रित करते हए उन्दनि साप्रदाय 
-वृत्तिकाभी रुंडण किया दै तथा --ध्चातुवेण्यं मया खष्टः- 
इस पुरातन वेद नियत पथपर जनता आरढ करनी वे रातदिन 
हदयत रहते रै । उनका यदह कायही नदी, बरती किसीकी जाति, पंथ 
वा साप्रदाय न देखक्रर सावच्रिक "अ पधमेः (स।मीप्य उत्पन्न करने- 
वाढा मात्मयोग धते ) प्रदान करने एवं "बहु भाष्यत? रहनेका 
प्रचंड कार्यी स्पष्टरूपसे गोचर ओर सुप्रसिद्ध दै । ओर इसख्यि 
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एतदिषय र शान्ञीय प्रमं उग्रवय दहोनेष्रङे जो अवत'रविग्य 
लक्षण तथा भवतारी पुरुपोका साव॑त्रिक युगपरिवर्वनीय कार्य -दिग्दरन 
है, उन शा समुचित मेर संपूगरूपमे सरु्चयात्मकरी तिसे उनके चरित्रे 
मरीभांति रखा देता दै । इतना नी, उन्होने सय (केवर अन्य 
लोगोन नीं) “मं बुद्ध दर" इस प्रकार जो प्रतिपादन शिया दै उ 
स्यसफुःरित भावनातेभी उक्तं का्थ-क्षणोंका सम्यक्रोतीसे मेङ 
होजानेफे कारग उन्ही इसयुगमेँं रष्य ह्ोनेवाटा बुद्धः संज्ञारूप 
देशरावतःरखूप व्यक्ति निश्चप्सत समह्वनेपें किसीप्रकारको वाधा नदीं 
शिखाई देती । उपरोक्त काय-लक्षग उने चरित्रते किस रीतिं 
उपटरव्य हाते है इसका पता अगे विवेचनसे खग ॒सक्रेगा। प्रस्तुत 
पुस्तकमे भागवतके (“मौ पधर्म्य'” शप्दके स्थानं ““ओपधर्म, इस शब्दङ्ा 
प्रयोग सुमीतेकरे कारण कियाद यह्‌ बात वाचक्‌ ध्यानमें स्ख । 


आजतक सव हत्यवेत्ता आददिं लोग परमात्मप्राप्निके हेतु तष 
तथा कामय क्रिया वतरते आये; कितु किसीभी मनुष्यनिर्भित 
भिन्न भिन्न प्रकारके कवने एय सत्रदमाभिक पथ-धर्मारिकर्मि न 
फसते हर निज्निन्न गुगप्रभः कर्पर आरूढ होकरहि भात्म- 
भिकास को यह सिद्धांत साधत्रेक रीतिते प्रतिषद्न करके उत्की 
ओर जनताको कर्थ कागनेका इडा प्रयत्न किकतीनेभी नदीं किया 
दै । बत्य लोमक कायै जौर मवतारी पुरुपके कायम यदि कु 
भरिता द्योतो ब्रह यदी दै! अन्य काये तो विभरुतितेभी षयो सकते 
दै; कितु यद कार्यं विभूतिते होना संभाव्य नदींद्ै। यदि जो कायै 
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विभतियौ करती ह वही कायै अक्रतारभी करे, पिर वह महत्‌-प्रमा- 
णमे क्योनद्टो, तो विभरतित्र ओर अवतारी -पुरुषमें छो विरिष्टताही 
महीं रहती । कितु, विरिषता तो स्पष्ट गोचर होती दै । श्रीट्प्यजीके 
समय श्रीकप्णनं मन्य मवतारी -पुरुगके समानं उक्त कार्यकी पतीं की 
है य्ह बात गीतासे स्पष्रतापरवक ज्ञात हो सकती दै [गी. ११. ४८ 
--५०]) पर तत्पश्चात्‌ काटमे स.वत्रिक रूपमे प्रादित करनेकी यह 
भ्रचण्ड हर विद्यमान काट्ेही- जिस समय सवर देशम विघंडी 
हु सामाजिक सषस्थाका सुषार कम्नेकी सच्ची युक्त बतनेवाटे 
शरिसी दिव्य अवतारी पुदषद्म निर्माण होना सावद्यक दै, 
हसे भिना भव चछ नदं सकता, यह सार्वत्रिक भावना है तथा 
इपप्रकारकी चिष्ठाहुट्‌ मच रदी दहै उसी समय--निर्मण हुई दै। 
श्रीङ्कष्णोन्तर खक प्रचड अवतारित्वेका यह्‌ स्पष्ट चिन्ह दै । इसप्र- 
कृ]र सर्वो अतरिद्वियमेसे अवतःरितव दिपयक प्रेरणाये होनेपर 
शर्थात्‌ इद्र-वरुपादि अनेक ( दद्रिय-देवताआंसहित पृथ्वी शरिप्णुकी 
करणीय होनेपर ) अवत.र होतादी दै [ वुदधदशेन, १६-२१] । 
भरी रामकृष्णादिके चरित्रोमें एनद्विषयक जो वर्णन उपट्न्य दहते दै 
छनकाभ अगर सीप्रकार का दै; अर उस आङयको ध्याने र्ते 
हृएद् श्ीमगवरान्‌ मायानन्द्‌ चरन्यजीके खयस्फुरित उद्रार श्रीद्धष्णके 
समानी व्यक्त हुए द [ बुद्ध. देन ५०-५६ देखिये] । 

ाजतक़ जो अनेक आचाय, सत्पुरुप वमे यो गये हँ उन 
समे कषटनेका तात्प्यं यी दै की स्वाथे त्था परमाथ सम्हार्ते 
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हुए छोककस्याणश़्ी ओरभी ध्यान देना चाहिये, यदी मानवी जीवनक्रा 
उदेश्य दै । भिसजिस कर्ते रसे उयदेश्को जितनी भाष्यकृता 
थी उतनेदी प्रमाणमें उसका परिणाम होगया दहै [ भाग. १-३-२८ 
देखिये ] । कितु सच्चा भात्मकरस्याण एव॒ विराट-दृष्ठिसे विद्धकल्याण 
किसमें है भौर वह व्यवहा होनेकी सत्य युक्ति कौनसी है यह्‌ तख 
कितीनेभी अत्मसाक्षात्कार>े अधिष्ठानपर अपरोश्च एं अनुभब- 
सिद्ध नहीं किया। जो व्यक्ति यह काये करता है वही विभति कभी 
विभरुति प्यं अवताररूग होती दै । अवतारस्वरूप पुरुषं की अपेक्षा 
अस्य पुरूरबोके काय पिवक्षित समुदायकरे लियिहौ रहते है, तो अवतारी 
पुरू युगकालानुरूप सवदि मानवी जीर्घोको प्रेस्णासे } ९०6551६९ 18 
{116 100 ला ज पर्ल इम स्यायसे उभ्दूत होनेके कारण 
ठसफर कायं स्वं मानवी जीवो लिये ओर उसी सकव्यापी सिद्धति 
के उद्दयसे भरेहृए रहते; ओर इप्ीटिये उसमे जाति-पंथ 
इयःदिकों कामेद्‌ नदीं रहता, कितु वह अपना कायं समानल्पसे 
करता हैः-- 

प्रिय समरघतन, अर जहां निज प्रतको अभिमान। 

असर टक्षण अवतार को जडधी कर प्रमाण ॥ 

विश्वरूप भगवान है, रूप-स्पभावर अनेक । 

सम-दकषन परिय, प्रमु कह, कमे चह नहि पक ॥ 

ुदध-दशन ४७४८ 

पर्योक्रा कार्यतो यहूदैकिवेसर््ोका एङि कम करना चात 

दै, एकदि दशन नहीं; ओर यह कायं तो प्रङृति-खभव तवरा सवतार्‌ 
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कार्यतत्वके सवयैव प्रतिकूरु दै । श्रीभगवान्‌ मायानन्द चेतन्यजीकै 
खपर्ुक्त अव्यय दृश्वरी धर्मपर वचातुवेण्यनुक्रूल कार्यसे यदह तत्व 
प्रुणतया सुस्पष्ट होजाता है । यह काय गौतमवुद्धादिको क समान 
सांप्रदायिक धर्मस्वरूपका नदीं है यदह वानभी सुव्यक्त दै। ‹ स्ै- 
धमौन्‌ परित्यज्य मामेकं हारणं व्रज) यह्‌ ईधरावतारी 
श्रीक्कष्णजीका संदेभी मानवी -कस्पनाक्ा परियाग करके अव्यय 
इन्री चातुर्वण्य-ध्म की कोखमें शरणीयदहोनेकेच्यिदही अदेश 
दे रदा दै। सश्चा अवतारी पुरुष कोन दहै ओर उसको किस प्रकार 
पर्दिचानना चाहिये उसकी सन्ली कषौटी तो यह है। इस रष्टीका 


स्ीद्धार करके देखा जाय तो जिस समय--"्चातुवेण्य मया 
संहटः--इस सनातन ट्री नियमके अनुसार सानबी-जीरवोष्ठा 
धर्म्याचरण टर जाता दहै उस समय सवत्र सरशाति ओर दुःखके 
प्रमाण में अपरिमित बाढ द्ोजाती दै भोर वह भअसहनीयभी होने 
खगता दै। इसं कारण भिन्न भिन्न पर्थोका उदय दोते हुए मन्री- 
जीवोंका प्स हीने ख्गता है । पेसेदी समय स सामाजिक दुखभका 
मर कारण मोर दह नष्ट होनेकी सच्ची तीव्र युक्ति लोगाको प्रयक्चतः 
ओर सप्रमाण ( केवल शाद्टिकी नदीं ) वतलाकर उनके गे उतारने 
एवं दिव्य कार्य करनेवाला प्रमादपण अपरानित व्यक्ति--, थवा 
यदाहि धस्य ०?--इस प्रकृति नियमानुसार स्वयं माचिभूत होता 
द। अर्थात्‌ इस स्यायसे तोरनिक ष्टी से दैखनेपर यदद बात भी 
ध्यान मे भाजाती है करि कालमहास्य फी आवदयक्रक्षानुष्ार कोनसा 
कायं करनेतराटे व्यक्ति ‹ विभूति ? द॑ ओर कौनसा कार्यकर 
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नेशाटा व्यक्ति ˆ अवतार › ( भावान्‌ ) दै [ भागवत, १.३.२८ 
देखिये || 


[५1] बुद्धावतार : सामान्य विचार। 


रुनातन अव्यय द्री -धमपर ॐ ग्छानिका परख छा जता है 
उसके नाश के ल्य ^ अवतार ' होता दै यह्‌ ततव उपयुक्त विवेचनसे 
पाट्कोके ध्यानम आचा होगा । धमेग्धानिका पटल दुर करनेके 
छषा्योमें यदि भआस्मसाक्षात्कार मूर अनुभवजन्य युक्ती षा प्रयक्ष सप्र- 
श्रोग अधारनदह्ोतोवे उपाय रकम नदीं हो सक्ते; मोर कम- 
अधिक काट्तेवे नामशेप ध्ये जत, या उन्द्‌ साप्रदायक-धमक्ा 
स्वरूप आजाता है, अथवा सव मान्वयी-गी्ोके स्यि वे अन्यवदाय- 
शपदि र्६्ञाते द । इसी कारण सटी -चक्रमे इगोचर हान्वाटे ईन्धरी- 
घम्को आक्रमण रने वाटी घमम्टानीके पटलका नाश्च कर, अव्यय 
धमक अ सार--° चाटुवण् मया ख --इस नियमे मानवी 
जीदोक। सत्‌-; ममय व्यवहार होने खगे तथा सवर्र सतयुगप्रवत्ति 
होजाय दस ल्यं उसकी ज्डररही आघात करनेवाखा प्रष्ठ रख 
दिये; ओर यह इकति प्रय ¦ अनुभव ' में दै, केवट द्द्‌ भण्डार 
भं नदीं । शब्द्‌ केवट इय ग्राह्य दै, पर अनुभव अतःकरणक्रा भेदं 
बता हुआ दृद्धिद्रारा दानैः ईनः ( संगदोपसे उपपन्न होकर स्वप्र 

` कटी ६< ) बरदि्योकये दिश्ञाको वद देता है; भोर इसौकारण स्वव 
रितर स्वभावधममेसे पुनरपि खदणे-धर्ममे परिवर्तन दोना संभाव्य 
हीजाता है| अतः भिक भिन्न जातिर्यो तथा देशक बाह्यकर्म भिन्नभिश्र 
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शहकरमी सव पथ्ीपरफे मानवी -जीवा#--" प्रक्रतेः कियमा- 
णानि रुणः कमौणि सवेदाः --इन मूर कर्मप्रेरक गुर्गोपरदी 
भधान करके सर्वत्र ' चातुर्वण्यं › छो प्रवृत्ति दोनेके लिये सव मानगी- 
जीर्वोकषो राह्म होनेवाखी मात्मसाक्षात्कार मूख अरोचक एवै दिय 
युक्तिका ( पिज्यचश्ुका ) सवत्र बीजारोषण करने के सिवाय अन्यः 
सुखभ उपायदी नदीं ह्यो सकता [गीता. ४.३१, ९.३२; ब १८.६८] । 
जिन फमप्ेर% त्रिगुणो से " चातुर्यण्य 2 कौ उत्पति होती दै उसके 
अष्टपर ही इस युक्तीका अतीव तीव्र भाघात दने के कारण कमः 
सवत्र गुणपरिवर्तन होकर सत्वगुणका आपिक्य होने लगेगा; आर 
छसीका नाम सतयुगको प्रबरत्ति दोना दै-- 

फेठतदही सत्‌-क्ञान निज साघु-माष ख होयः। 

दुष्त सन्मुख न्ह रहे, जाने विरा कोय ॥ 

गुणोपरी सत-च्चःनद्वारा समाघात कर उनके परिवतन के योगसे 
सवयुगप्रघृत्तिका बीन वोनेकी कर्पना श्रीक्रष्णोत्तरकाल्में प्रथमतः 
श्रीभगत्रान्‌ मायानन्द्‌ चेतन्यक्रोष्ी प्रगट हई द [ ुद्धद्‌ शन, ५५ |; 
घौर तदनुसार" विन सेदा जे द्रवि दीनपर?- इस न्याय 
से तयोतक- 

दत धरक्ार पाखण्ड मत फैटाया चदु ओर। 

नाश्च करें निज धर्म सत्‌ पन्थ कह सिरमोर\ 

सत्य सनातन धमं को वैभव, स्श्रति-धृति-कीती, । 

वाणी-मेधा-क्षमा, खत्‌ भूक गये, अपक्रीर्तीं । 

यहु स्थिती रख्खि सुख देतु सत्‌ दिजङ्कटमे तनु टीने। 

दिव्यदृष्ि मम योग निज प्रगट सुअध्रसर कीन्ह ॥ 
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एसा प्रचंड काय उन्हीके हाथसे हा है यह वात तो उनके 
विरोधि्योको भी कवृल करना पडती दै [ बुद्धगीता, २४-३८ 
सअवश्य देखिये ]; ओर किसीमी जातिफे विवेको खी -पुरर्षोको उनका 
तत्वज्ञान सव जगह, सत्र कारे तथा ययाप्राप्र परिध्थितिमें प्रयक्ष व्यव- 
हाय हो सकने कारण, यदि आगे सतयुग मना संभाव्यदहोततौ 
चह इसी सर्वक्तामान्य उपाय फे द्वारा भासकेगा, यह्‌ बात धर्मदृष्टीके 
भनुभव्रके भाधारसेभी स्पष्ट कहना पडती है। भावना-क्रांती करते 
हुए युगधममें ध्थिस्यतर कर देना यही ८ अवतारी ” पुरुषक्रा सुस्पष्ट 
-चिन्ह दहै यह्‌ बात सवकोही मानना होगी । गत-एवं वृद्ध -सज्ञाधारी 
व्यक्तियोने तो आत्मतत्वका अस्वीकार फरनेसे वे प्रक्ष मात्मानुभव 
मटक ज्ञानक भक्तम आधिष्ठानपर ध्मसंस्थापना करनेमे भसमथं हुए; 
ओर इसी दिये उनका तत्वज्ञान एकांगीय सांप्रदायिक स्दरूपमें परि- 
वर्तित होगया तथा उनका साप्रदायिक-धमभी चिरष्थायी स्वरूपम 
परिणत नहोसङ्गा एं बह ईश्वरी अव्ययधम न होनेसे उक्त वुद्धादि 
८ अवतार ” नहीं हो सक्रते | क्रतुः श्रीभगवान्‌ मायानन्द्‌ चेतन्यका 
कार्य गतपूतर वुद्ध-वर्तीफी समान थिर नदी, एकांगीय नहीं, स्र 
दायिक नदीं, वह सव जातिक खौ-पुरुषःक ल्यि एवं सर्व-सामान्य 
दै मर उसकी बुनियाद आत्मानुभवकी भक्षम अधिष्ठानपर डाली 
गयी है । गत-पूर्धं सव अवतारी पुस्पोरि काया खूप इसी प्ररारका 
नथा यहु बात इतिहसक्ष तरनिक अभ्याससे गोचर ष्टो सक्ती दै। 
छतः श्रीभगवान्‌ मायानन्द चेनन्यजीनं वुद्ध-पदपर अपनः द्ग 
-अताया है वह सत्‌ एवं माननीय है यह कहना पडता है । 
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सच पृष्ठा जाय तो, ध्संस्थाएना करफे श्रीकृष्णजी के निज- 
धाम पहुंचनेपर पुनरपि थोडेदी समय के अनन्तर ईश्परावतारी दिव्य 
विमति भवतीण होनेका कोई कारणदही नदीं था. कयोकिः-- 
युगधर्मं परावृत्ते, काले च शिथिले प्रञुः। 
४3 € ° 
कतु धमेवयवस्थानं जायते मायुषेष्विह ॥ 
‹ युगधम पराच््त होकर कामी शिथि दोजाता दै, उसी समय धम- 


ञ्यवस्थान करने फे स्यि मानुषी-योनिमें श्वर का (देवादिको का 
नहीं) प्रादुभौव होता दै 1: [ वायुपुराण ९७.३५]. यह अवतारं 
प्रादुभवन की प्राचीन कस्पना दै । यह्‌ कल्पना प्राचीन बुद्र-सज्ञक 
च्यक्तिके उदय-कारसे विख्ङुर मेल नहीं रखती । किंतु सांप्रतकाट 
की कलियुगकी सम्यक्‌ प्रवृत्ति तथा काटशेथिस्य णवं टापरशो 
दबाकर चारों भोर कलियुगका साम्राज्य होने के सर्थाति पय ओर 
साप्रदायों का प्रावस्य होनेके समयको ही उत्तमता से उक्त कल्पना 
का मेट दोजाता हे । भविष्यकार मेँ आनेवाटे सतयुग प्रवृत्ति की 
ओर ध्यान दरिया, तोभी यह बात कवल करना होगी कि, विद्यमान 
समयहि दिव्य विभृतिक्रे सव्रिभवनकरे चियि अनुकृ फाल दै क्थोकि 
इमारत गिरने के ल्यितो काटावपि नहीं टगना, कितु उसे सुभ्य- 
वस्थित रीतिसे खडी करनेके लि दीधकाटकी आवदयकता होती 
है। उदी न्यायसे यदव प्रस्तुत समयतेदी भात्मयोगका उर ओप- 
धम का बीज सर्वत्रबो दिया तो अगि सत-युगद्गी प्रवृत्ति होना 
संभाव्य है। प्राचोनक।र्मे जो बुद्ध-व्यक्ति होगयेदहे वे फटियुग 
फे विल्कुही प्र शभावस्था में हुए थे; अर्थात्‌ उस समय कलियुगका 
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साम्राज्य नहीं था पिर भवतार की आव्रहयफता्ौी क्या थी! 
बे * भवतारी; थीं ओर युगकराय के छिय प्रवृत्त हुई थीं रेता माना 
जाय तो उतरा परिणाम युगा सुधार हयो जानेमें द्रष्य दोजःना चाहिये 
था | लेकिन परिणाम तो यह्‌ सप्र दिखाई देता है कि, गत-पूर्व 
शुद्ध-उयत्तियोके अनन्तर अव्रतक युग-प्रबृत्ति विग्डती ही जारही थी 
चिते कदींभी सेक नही होपा१ । इतके अरावा उन व्यक्तियों (आस- 
योग' नदीं दिया दै ओर भारतवपसे उनका स्दायिकधर्मभो नघ 
होगया दै । इससे चस साप्रदायसे भारतव्पमे पिर सतयुग-्रवृक्ति 
किस प्रकार हो सकेगी १। भतः यह वात मानना पठती दै कि; 
प्राचीन बुद्ध-नामधारी व्यक्षि्योको “ बुद्धावतार ” (ई्धरका आवि- 
भत्र) मानना अज्ञानजन्य दै । अन्य समयमे विवद्धित कायक्ी पूर्ती 
कै खयि अन्य ' विभूतियां › अवतीणे होती ह, दूर" नदीं । नदी ते 
ईश्वरावतारी य्यक्तिके अवतरणमें कुमी महत्व न रहेगा; ओर्‌ प्रति 
चारप वर्पाफे पश्चातमो ईश्वरावतारौ भ्यक्तिकी आवदयकता 
भाखमान्‌ होने खगेगी ! । क्यो कि प्रत्येक समय ओर स्थम धलग्छानी 
इदतीदी दै!। श्रीट्रप्णजीके निजधाम पहुचनेपर अस्पकारॐे पश्चातहदी 
विवक्षित का्यके खिये गौतम-बुद्धरूप विभेतिक। उद्य वर्यो हुजा 
इसका वारण उपर्युक्तं विवेचने ध्यानमें आजायगा [भाग. १"३.२६- 
2० देखिये ]। 

गत-पर्व बुद्ध-उयक्तिको । अवतार › नहीं कह सकते यद सय इस 
श्रकार स्पष्ट होजानेपर, जिनश्न श्रीभगवान्‌ मायानन्द्‌ चतम्यजी का ईश्वरी 
बुद्रत्वरूप अग्रतारित उनकी तिद्मानावस्थामें सष्टरीतीसे भासमान 
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नहीं हेता है वे लेग इसप्रकारका एक कोटिक्रम करते द कि “हरमे 
मान्य दै, प्राचीन बुद्ध-ग्यक्ति अवतार नदींथे, ओर श्रीमायानन्श् 
सैतन्य जो धम दे रहे हँ वह ओप है यह्‌ भी माननीय दै; कितु 
श्रीमायानन्द चैतन्य यही दृ्वरो-वुद्ध दै यह बात उपर्युक्त प्रमाेसि 
कितप्रकार सिद्ध होती दै? सका ह्वरी-वुद्ध आगे होकर मौपधर्मै 


देगा एेसा क्योन माना जाय ?। इस आक्षेपकरा यापर कु विक्षारं 
करे । हस प्रकारके लोगेश्ी--"बहृक्षाखा हयनेताश्च वुद्धयोऽत्य- 
सायिनाम्‌ । › (गीवा) स प्रकारकी वुद्धि होनेसे उन्हं दरी दका 
कतव्य क्या है वह नटी दिखता, शरीरकी चरी ते वभवकैः नातेसे ये विचार 
करते है; ओर स समय वुद्धीकी चंचदावस्थामें मायानदी-मौपधमभी 
कवर करते दै, विमु आगे दसरा ओौपधमं निकटकर रह प्रदान 
करनेवालाभी क्थोफर नहीं गिक्टेगा रएेसाभी कहते ई!!। गुर- 
चोरोष्टौ यदी वृत्ति रहती दै । रेमे लोगो साथ बुद्धिवाद्‌ करने 
तत्वांश नदीं निश्ख सकतः यह्‌ वात यद्यपि स्यदै भर “पिता 
वाद्ये, या श्राद्ध कील्यि” इस सामान्य उत्तसते वे भाग जाते 
यह्‌ घातभी यद्यपि परिचारगीयदैः, तथापि इत प्रथ कां विचार अन्य 
ईष्टीते भी द्यो सकता दै यह्‌ ध्यानम रखना चादिये । ये स्वयं प्रति- 
पादन करते हैँ उस प्रकार इन मष्षेपक्ं फे पास श्रीमगवान्‌ 
मायानन्द्‌ तन्प ईष्वर अवतारभूत कद्ध नदीं दे इस 
विषयसे मीया प्रसाणरहै? नदीं क देना तो स्क दैः 
टेषिन उस विषयमे प्रमाण देना बडाही कटिगदहै। ये माक्षिक 
षस विषयमे पएषभी प्रमाण नहीं दे सकते । केवट श्रीमायानन्वु 
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चैतन्य सांप्रत विद्यमान रहने से ओर उनकी ओर भावनावद् होकर 
देखनेसे सिफ उनके दोर्पोकौ (१) ओरही उनका दृष्टी -क्षेष होता है, 
उनके गुण तो वे देखतेहो नदी, इसी कारण उन्हं श्रमायानन्द्‌ 
चेतन्यजीका ईन्वरी बुद्धाव्तारित्व न दिखकर वे विचार-भ्रममेंही 
उश्च जाते दै;- 
नाहं प्रकाशाः सवस्य योगमायात्तमावृतः। 
मुढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 
[ ६] अवतार कोन नदीं मानते? 

जो लोग भोगेश्वयकोही सवख मानते दै। ओर जिन्होनै 
भोरौशचर्य को अपने वीये के वरावर प्राप्न कर च्या दै ेसे जडढादी 
लोग तथा उनके वगटवच्चे तधा हमारे देर आर्यतादीन लोगो भवतार 
तत्व कोन मान, परन्तु जिन्हे सारा ससार आर्ममय दै ओर जो 
४वसुधैव उुदटुंवकम्‌' न्यायके भनुयायी हँ उन व्रृत्तिके छोगों को यद 
भञ्तारतत्व जम जाता दै ओरवे मान देने गते दै। 

आीक्ृष्णजीकोही स्स समय जो अनुभव माया वही उन्न 
दसम प्रथित श्रिया हुवा दै। यह्‌ उद्गार इस प्रकार के सक्षेपक 
लोगोकी ओर दृष्टीक्षेप करते हुएदी निके गयेदँ। गतपूर्वं 
व्यक्तियों के वुद्धत्वका अस्वीकार करके अगामि समय सचा बुद्ध 
हेणा रसा जो मानते-कदते है उसका जरा अधिक विन्वार यदहांपर 
करे । श्रीभगवान्‌ मायानन्द्‌ चैतन्य जो ५ अमैपध्मं „ देते है उसका 
खण्डन ये आक्षेपक नही कर सकते अर्थात उसका सलयत्व शनः 
लो्गोको खष्टतासे गोचर होता दै, ओर पदटे जिनका उद्धे किया 
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गया दै वे अवतार पर्दिचानने के मस्य रक्षण भी इन्दं मान्य होते दै। 
कितु विद्यमान व्यक्तीका भवतारित्वही ये छोग कवूख नहीं करते 
वस्तुतः देखा जाय तो सव प्रमाणणीय म्रथोने मुक्तकंटसे प्रतिपादन 
किए हुए अव्रतार-आविष्करण विषयक मानवजातिसामान्य चिन्ह 
कै अतिरिक्त अन्य चिन्ह जब उपर्न्य नदीं होसकते, तव तो यह बातत 
अवदयही माननीय दै #, जिस व्यक्तिमें इन रक्षणो की उपलब्धि 
शे, “ भोपथर्म ' देकर तन्म ॒धर्म-संस्थापन का महत-कार्यमी ओ 
करता हो, ओर निज स्वरूप का अवतारित्व जो स्वयं प्रतिपादन्ध 
करता €, उस विभूपिक्रो " अवतारी “पुरुष समहनेमें नयायप्रमाणः 
दृष्टीसे किचितभी प्रयवाय नहं हे । इस्तपरभी अगे श्ायद्‌ दूसरा 
सश्चा बुद्ध क्यांन दोगा ठेसा कहकर, प्रस्तुत समयमेंही वुद्ध-संज्ञासे 
स्य प्रतिपादने करनेउटे व्यक्तिके बुद्धावताररूप दोनेका मस्ीकार 
करफे, अगे वुद्ध-जन्म होनेकी अपेक्षा करनेते टाभही क्या! 

महूतमाच्र मानखिया #, आगे अन्य बुद्ध होगा जिसे हम अवतार 
मानसकं । इससे क्या रिष्यति होगी १ क्यांकि जवतक्र अचतार- 
आविष्कार -तत्वदशक रक्चणोका विपरीता्थ नहीं करते वनता अथवा 
अन्य लक्ष्ण का प्रनिपादन नहीं होता, ओर श्रीमगवान मायानः 

चैतन्य त्था गीता निस तत को "दिव्यचक्षुः ( ओपघभभ ) सज्ञासे 
पुकारती दै उसको शास्त्रीय प्रमाणोद्ासया खडण दहोनेकी चेष्टा नदीं 
होती, तबतक अगले काटे होनेवाटे किसीमी ग्यक्तिते प्रस्तुत- 
काट्का मायानदी भोपधमही उप्त समय यटि दिया या उस व्यक्तिर्मे 
्रस्तुत के भवतार-तत्वदुर्शक क्षणी पाये गये तो वह ग्यक्तिः 
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अस्तिखिमे न रहने से बुद्धावतार-निणयक्रे इमेटेमे पडनेसे इछ भी 
छाभ नदीं दै; ओर रेसे लोगोके स्थि यह प्रयत्नभी नदींदहै। रेते 
छोग तो श्रीकृष्णक्ा अवतारिख ओर प्मसस्थापना का कार्य भी 
मानने को त्य्यारनर्हागे ओर न होते दै, यह स्पष्ट दै। टठेशिनि 
एसे वितंडवादियो स विषाद्‌ करे ठ्यध कालक्षेप न करते हुए अब- 


तार-तत्वभिपयक घवटनाओंपर जिनका विश्वास है पेते रछोगोकि 
+ ^ है € = 
लियेदी यह्‌ मीमांता कौगई दै ओर उपयुक्त आक्षेपे भी अवतार्‌- 


तत्व का स्वीकार करते हुएही मक्षेप निकाला गप्रा दै। इसको 
प्रहत करके यहां विचार कर । केषर वताद्‌ कौ अर्थात्‌ उपादान 
ऋरणक्रोदी च्छीत सृष्टि-चक्रातर्मत घटनाओं यदि निरीक्षण भरिया 
जाय तो ओीभगवान्‌ मायानन्जीक्राही नदीं, श्रौमगवान्‌ ज्गप्णजीका 
भी अवतारिख सिद्ध करनेकरी चेष्ठा होना कषसाध्यही नह वदि 
दुःसाध्य दै। तथापि सृष्टि-चक्रातम॑त चुगवरिषर्तनके लिये करणीभूत 
होनेवःखीं उपाद्‌ नकारणरूप घटनाओमं भवतारी-पुरपभी निमित्त 
कारण होतेह ओर निमित्तशारणके सयोगके एवं दोनों शारणेके सिवा 


केष उपादानङारणसे उन वनां पूर्णत्वे मूलस प्रा होना 
असंभव है, इस नेययाथिक-तत्वद््रीका यदि सीकर भिया जाय तो 


श्रीरामक) श्रीह्ृष्णक्रा अथवा श्रीमाय।नन्द्‌ चेतन्यके कार्यका महत्व 
सपष्टरूपसे ध्यानम मासक्ता दै. लो० तिल्क-काटके अथवा गाधी- 
कल्के क।थ राजकारणकी हर्चटसे यदत स्ट दिखते है त्रत सर्वो 
के काय यद्यपि स्पष्ट नहीं होते, कथापि राजनैतिक पटना परि- 


०2 बुडावतार-निणय ‰++ १४७ 


णाम संतोंकं तथा भवतारी -पुर्‌षाके कार्यकर समान--ओर अवतारी~ 
पुरुष सर्वत्र राजनैतिक भो होतेही है यह नियम नदीं है; उनका कार्य 
राजकारणक्राभी राजकारण रहता है--चिरपरिणाल्प, दूरणामी एव 
जनतके हृदयम सात्मीकरण होते हए कायमी शांतिमय अर्थात्‌ 
धार्मिक करति करनेवाटे नहींहोते यह्‌ बात मी स्यान्मे रखना 
चाहिये | राजनैतिक कार्योक्ी केवट तात्फाटिक चका्चाद छोडकर 
श्रीकूष्णजीके धा्मिक-कफायकी ओर तथ। श्रीमायानंद चतेन्यजीके 
चातुरवरण्ययम-दृडनरूप-कायी ओर इरी दृष्टीसे देखना चदहिये । 
स च्ीसे सृक्ष्म-निरीश्चणम करनेपर यह स्पष्ट दिखाई देगा कि, 
री पायानन्द्‌ चेतन्यजीका काय क्रितना प्र, सद्यःफट्दायी तथा 
भावी सतत-युन प्रवृत्ती अच्युत्तम॒बीजारोपण करनेषाख दै। 
सलान्वेपग रसे ओर सदसद्विवेक-वुद्धिको टिकानेपर रटकर आख 
अच्छी तरह खोखक्रर उनफे अवृत-पूरव कायक्षुच्रकी आर यदि दृष्टि 
तेप पिया जाय तो उन कायम दृर्गामी परिणाम सांप्रतम स्पष्ट 
गोचर होते है । 

ल्म तिट्कने तिलक-काख्मे ओर म. गा्ीने गांवी-काट्में जो 
कार्य क्रिया वह कार्य, यदिये व्यक्ियां निर्माणन होती, तो सषि 
चकमे होता या नीं इसमे सदेह दे। अथवा, सुष्टि-चक्रमे जो 
घटनाय मानवी-जीबोके हेतु होती हैँ उने होनेक्रे स्यि मन्यान्य 
कारणोके समानद्ी समय समय पर निर्माण होनेवार्टी व्यक्तिर्योदी 
सुग्डि-चक्रौतरीत्र साधने्िसे एक साधन दै. उस साधनकै ( निमित्त 
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-कारणके ) द्ारही उनका कायं व्यक्तदशा धारण करता है, यहु 
जितना सय ३, उतनीदही यद बातेभ्यी सय दहै कि, भगवान्‌ श्रीमाया- 
मन्द चेतन्यजी सुष्टिचक्रातगतत भावी सत-युगपरवृ्ी निर्माण करने- 
वाले कायसाधकीमे एक प्रमुख साधक दै । 

आक्षेपकं से हम प्रछना चाहते हँ किं शिवाजी महारजन होते 
तो उस सम्य स्वर।ञध स्थापना होजन्तीया नहीं ?। यदिवे कहे भि 
ह्ोजादी तो शिबाजीक। महत्व क्या रहा १ भाप विसके स्यि उनकी 
वषे समारोह के साथ उदयन्ति मनाते दँ य्ह आपको सकारण भर 
खचसशच यतना पडे. यद्‌ वे कदं फिस्वरज्य स्थाप्ना न द्योतो 
तो उन्दने अवतार की आवदयक्रता कटू करटी यह सिद्ध हो 
जायगा) हमारामी यही कहना है कि ९५65511४ 15 11८ 
70091 ता 1पण्ला(0) यह्‌ समष्टि प्रकरतिका कायदा है । रिवाली 
के पूर्वं समयके उत देशम (किव्दरुना सारे भारतव्प मे) मव 
तरफ दोनेका समय उन लगाती प्रदुप्न तव्यारीयासे तय्प्रर ह्येगया 
थः। उीकी पधी सिराजीके अती ह्योनेसे हृर। समष्टो 
न्क मानवी जीवोंकी वहु अतगत प्रसुप् हस्वठ रिवाजीमे प्रम 
हृद~-ग्र्तल्य धारण कद्र समप्यी भिस त्स मे कार्थं कम्ना 
चाहती दै उती तत्य का अब्ख्वन कर पट्‌ र्य पर्ण करयेकी देना 
करतीं दे--यष कारन दु कि मानदीं जीवो अःच्धान्ायरं प्रम कमे 
7 चिये मानवी ठया ग्र तचक्रक्य गान प्रगदर हा मिपित्तरूप 
देती इं समष्ठी के उपादान सच््कि कायं व्यक्त कर पूर्ण करदैती 
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है। परे सव जगरतार इसी ग्रार मानव हरीर धे--उस उस छम 
हप, उनसे ही उस कुदे नाम कयै प्राधान्यता वदी जो अज पुरार्भा 
में दिखाई देती दे 
श्रीष्ण अवतारी पुरुप थे यह स॑तमत है । किंठु सत्यतः 
छा जाय तो, श्रीकृष्णनी ते क्या धक्-तस्यापना की १ । केवर दुष्टो 
को मारने ओर बडे बडे अचाट (१) कमे करने से धम-संस्थाप्ना 
नदीं दो सकती । ओर सार्धक्मेतो वे घटनाय शेनेवारीं दी थी 
फिर श्रीकरुष्ण का उस्म महत्वही क्या दे ? । जो बाक्षेपक इस प्रकरा 
कै आक्षेप टाते द इन्द यदी उत्तर दै कि, सष्ठ जो घटनायं हैरी 
वेक रणद्रयसयक्त होती दै प्रथक नदीं । उसी टष्टीसे श्रीकृष्णजीं 
धर्म-संस्थापनःके यिय निमित्तमात्र टृए--उपादान कारण सुष्टि-चक्र 
सौर वदन्तर्गत शक्ति दैजो ईश्वरा ख्पदेै; धसका बष्धसरूष 
घटनामोका निमित्तकारण रहता दै । सिवाय निभित्तकार्णक्र उपादाने 
कारण पंगु है] यदी वात श्रीृष्णकरे अयतार-कायतत्वको घटती द६। 
श्रीकष्णजी द्वापरफे अन्तमें हए थे ; उनके बाद कदयुगका नास्म 
हेगया । उनके वदका एवं कल्ुगका भो अवतार्य शेप रा उपमे 
का एक अगे फालमे हनेबाला दै । जो सत्‌ नहीं मानगे उनको 
शासककतिके बले वह सततत्व माननीय करेगा; जर न्ष 
मानिने उनका नाक्च करदेगा। बाकी जो एक भवतार्‌ रोष रा बह 
सत-युग्ी स्थापना होनेका बीज बो देगा । गुणो कितनेही विभाग 
क्यो न श, सत्येग सत्यगुण प्रधान एवं अन्य दो गुगोको दवाकर 


१५० ८५३ दिव्यदृष्टि ५७ 


निज स्थिति कायम रहने ठायक्र गु्ोकी अवस्थामें रहता दै यह्‌ 
यात सर्वमान्य दै । ओर यह घटना अन्य किष्ठी उपायोंते संभाव्य 
नहीं होसकती जसी  ज्ञानसे; भोर दहुभी अनुभवज्ञानसे होसकती 
दै । ओरोनं / अनुभव 2 एवं ‹ दिव्यचक्षु › ( बुद्धियोग ) दवियादी 
नदीं; नदीं तो ‹ रिव्यचछ्चुः का प्रकार ओर उसका बोट्बाखा 
प्रस्तुत समयमंही इतना क्यो होता दे१। जो वस्तु जिसके द्वारा 
जिस समय प्रगट होती है उक्ष समयसे उसी व्यक्त्कि द्वारा उप्तका 
प्रकष होन खाता दै; यदत छो. तिटकसे कर्मयोरकरा हुआ | अब 
खो. तिटकका कमयोग यह सच्चा अंतिम्र भूमिकाका ५ कमयोग 
नहीं है यह्‌ बात प्रथकर दै। 

८४ दिन्यचक्षुका ” सय अभरतपू्वं स्यं प्रचार करना यदी 
५ खह्ु वक्तट्य ?दै -- जिसे भागवत में "वह भाष्यत कदा दै 
--ओर उसका मेर भागवतसे ओर श्रौमायानन्दु सैतन्यकर 
स्वर्यभू इद्रासे तथा कार्यत अव्यत उत्तमतासे होता दै। इसीलियि 
उनकर धुद्धावतार दोनेमं नश्य होता दै। परषपरासे कुछ इलारतं 
श्री चरीं आतीं हं । इस प्रकारका इषाय यदत वसिषठने श्रीराम- 
वचन्द्रजीक्यो पिया था तद्रतदमी विद्युद्धानद्नीने ( श्रीमायानदजीके 
श्रीगु ) श्रौमगवान्‌ मायानन्द॒चेतन्यजीश्ो भी दिया था ( बुद्ध 
दरीन, ५६-५७ देखिये ) | भागे दसरा बुद्ध दोना किस कारण 
संभाव्य नदीं दहै यहु बात भव उपर्ुक्त-प्रमाणोसे स्पष्ट होजायगी । इस 
श्राक्षेपमे कुछमी सापजस्य ओर युक्तिसिद्धता नदीं है । श्रीङृष्णजीके 
समयमी यदी स्थिति थी । उनक्रेभी बहुत विरोधी थे। परन्धु हर्ष 
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की बातदै कि उस प्रकरी अवस्था, प्रस्तुत समयमे नीद. 
भव्र॒ यह अनुभव की विद्या प्रगट होगयी दै, वह नष्ट न्दी 
होसकती, यद्रत्‌ करष्णजीङे समय दोगयी थी । 

महामारतमं यद्यपि प्रस्तुतकाटफे दयावतार-नामःका उञ्ख 
नहीं दै ओर उस्म निदा की हृद संस्यामें अधिक अवतार यद्यपि 
मान चिये, चथापि गत-गर् बुद्ध असाधारण यिमूति वं दृच्वरका 
ाधिर्माव अथवा ' अवतार ? था या अन्य साधरण ‹ विमूति' 
था यह्‌ सख्य प्रभ्र द| रि उस संख्यां (बुद्ध १ यह्‌ नाम अंतभूत 
हषे वानदहो; चह तो अन्य नाम देदीजिये। परन्तु रूढ अक्तार- 
तल तो दशावतार -तस्यके पश्चात्‌ काटका दै; जौर इसीखिये गत-पूर्घ 
बुद्ध यह दन्ावतागंतगत ' दद्ध ` एव ' पुद्भूवतार्‌ 2 नदीं यह्‌ वाव 
उपरोक्त विवे्वनमे रशास्त्रीयप्रगाद्यीद्रारा प्रमाणित कमनी यथेष्ठं 
चेष्ठा कागदे) (मं अवतार्य्य वरुद्धद्र" इत्याद प्रकार 
कै उद्रार दिव्य-विभरतिक्र युखसे निकटनां अहेकार मर्क नही दै। 
कष्ण, राम इलयादि दिव्य-व्रिभूतियोने एेसेदी उद्रार निकटे द 
&.६-७ देधिये ]. इसमें गत-षुव्र बुद्ध-व्यक्तिको उसके स्वकीय सय 
पदसे च्युत करानेका प्रयत्न या उद्य नीं दै; ओर उसके व्यवहा- 
दतः आदशर ओर पाविचप्प रहनेव्रा आचारको गदभीय कर- 
देनेका इसमे देतु नदीं है । प्रकृति-चकरंतगत सय अवतारी-तरिभूती 
कौनथाया दै इतनाही दिग्दशित करनेका इस विषयद्ा उदेदय दै । 
यह ध्यानमें रखकर पाठक यद्वि इस टेखकरो पटेगे तो रेखकपर वे 
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वृथ.रोप न करगे। 
सो -चक्रमे निज अवतारित्वकी पर्हिवान बाह्यतः प्राप्र होने- 
वाटे इशारेमे प्रण होती दै-- निमित्त कारण ओर उपादान कारणक 


संयोगे सिवाय किती वस्तुक प्रणैखरूषसे प्रकाशित होना समाव्य 
नशं दै । राम ओर कृष्णको जो एतद्धिषधक दशारे ( सूचनाय ) उनके 
गुप प्राप्न हुए उसस उनकी स्वयभू तथा भव्यक्त भावनाय व्यक्छ 
या प्रगर दोग्री; जओौर इस्त प्रकार उस व्यक्त स्वर्यस्फुरित भावनाफे 
भनुसार उन्दने अपनी खर्म ^‹ पदवी 2 पहिचान टी शौर उस- 
पर वे आढ द्यैगपे । चि्ध-चक्रमें वह्‌ भावना सत्‌ रहनेके कारण 
टिकमी गयी । इसी न्यायसे श्रोभगवान्‌ मायानन्द्‌ चतन्यनं जो प्रति- 
पादन किया दै व्ह उपरी स्वकीय स्वयंभु मागनावरिखत्ते शिया ह, 
[जिसके विषयमे इन्दं उनके गुछके द्वारा स्पष्ट सुचना मिरु चुकीयी 
शौर तदनुसार उसकी दिणगीसे उनमें जो स्वयमु भावनाका स्फुरनां 
दोगया था । गत-प्रवं बुद्ध उयक्तिने अपनेको ईश्ररात्रतारी बुद्ध कद'पि 
नटीं का । भ्म सरा कृष्ण हू" देसादी कृष्णकरे समय एक पुरुष कहता 
था; ओर सय छृष्णाव्रतार मँ द्रु, वह नहीं" देल कृष्णज्नी कहते थे । 
[ महा. ‹ भादिपवं › द"खये ] । समुश्वयते प्रमुख कायपरसे भौर लक्ष- 
णोंपरसे अवतारित्छ्की पहिचान होती है इस कारण प्राङतिक-चक्र्मे 
करष्णजीक्रे हौ खयेस्फुरित भागनाका प्रभाव पडा र चिरस्थायी 
होगयी । "काटो ह्ययं निरवधपि्धिपुल्या च पृथ्वी । इसी न्यायके 
बतारी--विभूनीयःको गणना उनके पश्च.तद यद्पि अवतार-संश्चमें 
परिणत होती है--उस दी खयस्कुरित भावना विश्व-चक्रमेदी चिर- 
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स्थायी होती दै-- तथापि उन पुरषो जी वन-अवस्थार्मे स्वय 
अवतारो-पुरुषनि भीं उसी प्रकारका स्वकीय अवतारित्व 
स्वय प्रतिपादन किया था; कितु--उनक्ो ! (आत्मग्रोग) 
सायाक आवरणे मन्यान्य जन संमोर्हित होने कारण [ गीता. 
७.२५-२६; ९.११] सृक्ष्म-दुर्शी ज्ञाते पुरुषी उनका विशिष्ठस्व 
पर्दिवानतेथ यही वणन प्रायः उपल्न्धहोता दहै [गी. १०.१३ 
देखिये ]। बायुपुराणमे-- 

कतु धरमष्यवस्थानं असुराणां प्रणाशनम्‌ । 

मोहयन्‌ सवभूतानि योगात्मा योगमायया ॥ 

प्रदिष्टो मानुषीं योनि प्रच्छन्रश्चरते महीम्‌ । 

पिष्टाराय मनुष्येषु ( सान्दीपनिषुरस्घर ) ॥ 
योगाला श्रीकृष्णे ८८ आत्म ) योग › मायाका जो यह्‌ वणन पाया 
जाता दै [ षायु० ९८.९८-९९ ], उसकी छाया भागवते पूर्घो- 
हिखित-- ततः कलो संपव्रत्त समोहाय सुरद्विषाम्‌ । - 
इस शछोकरममेभी पायी जाती दै । इस आत्मयोगमायाके रहस्ये कारण 
अवतारि-पुरुषों शे पहिचान दुनियाको नही होने पाती ओर उसी 
कारण वे प्रच्छन्नः ( गात्र, गूढ ) रहते द-- वे जानवुश्चकर प्रच्छ 
रते हैँ या छोगोको मोदित करते है ठेसा अथ नहीं है; उस प्रकारका 
अथ अवतार श्ायसे प्रतिक्रुर होगा -- 
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: अपनी जीघन धवषस्थाङे स्थर ओर कालम कोईमी भ्यक्ति सर्व 


१५७ ९५९2 दिष्यदष्धि + 


साधारणसे मवताररूप नीं कराती › इस अमरेजी कावतका भर्थ 
्रवतारी पुरुषोंको यदी ' प्रच्छन्ना › व्यक्त करता दै। श्रीभगवान्‌. 
मायानन्द्‌ चैतन्य क --ब्राह्यणङुलमे जन्म ले करहि गु निज 
कमेः-- इस कनेक! आय [ बुद्ध-दशैन ५२ ], अथवा ‹ नाह 
प्रकाठाः सवस्य योगमायासमाघ्रतः ?-- श्रीक्ृष्णजीके इस 
विधानक्राभी वही अथै [ गी. ७-२५ | 
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»# अवतार्योको निज अवतारित्य के व्यि प्र्थोक्ा आधार नद्यं टगता 
भौर न वे दुसर्यौनं बनानेपर बनते दै; उनके उदार तो उपरक्त रीतीके 
स्वर्यस्फरितं अखंड ब्रद्यवगादिनी वुद्धीमे निक्ठेहए टोते दै । यह्‌ अनुभवं 
न जाननेके कारण, स्वामी तिवेकानन्दने अपने प्रथमं जो--भ्सं ईष्वर हू" 
पेसा इस समय यदि तुमने क्ट तो तुम सचमुचदी ब्रह्मनिष्टो पेसा मं 
सम्ुगा | जो एक समय राम था, जो ङ्ृष्ण था, वदी इस (राम्रष्ण 
परमर्॑सके ) देम अव “रानकृम्ग › बना दे! वेद्‌ंतद्ू्र पेसा कहते 
हैँ ष्लीदेतु मैभी कता द्रं? [ विवेकानन्द, खंड ११ पृष्ट ४१] 
स्वर्यं श्रीरामहृष्णके ये उद्रार दिये द्टै। कां वे उट्वार गौर कदां उप्यक्त 
श्रीभगवान्‌ मायार्नद चैतन्यकरे ओर कृष्णके उद्र! रामष्ृष्ण पररमहेसका यद 
निया भ्रम था, भौर वद वैणाही रहा । श्रीभगवान्‌ प्रीकष्णक्रा अवतारित्व 
मुषटयतः व्या्युखते सनई करैत हे ओौर श्रीभगवान्‌ मायानेद चैदन्यकराभी 
उसी प्रकारसे सुनाई देगा इस वाता श्रीरामक्ृष्णके उद्रारोसे कोडइमी स 


नहीं टै, 
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तात्पय यद दै कि) गतपूर्वं वुद्धव्यक्तिकी समान किसी भीं 
छोकृमान्य अथवा महात्मा व्यक्तिकी गणना विभुतिम होना निःसंदेह 
रहा, तोमी किसी व्यक्तिके ईश्वरी अवतारित्वके पहिचान सखघु- 
चयस एवन रक्षणो तथा करयोसे दयी देती दै । इस कारण 
उपर्युक्त लक्षण तथा कर्मलीटता श्रीमगवान्‌ मायानन्द्‌ चैतन्य में ह 
या नहीं इसक) जांच यि सृक्ष्मद्ष्टीसेकी जाय तो वे उनमें 
गोचर हौ सकते दै | अवतक जगतमे जो विरोषरूष्से अना विष्करृत 
था वह श्रदप्ण-परपरा-प्राप् प्ात्मयोगः ( ओपधमं ) जिस वि- 
भतिकं द्वारा प्रथम (सापिप्डनः ( प्रकारित ) हज-अर्थात्‌ माग- 
वतमं कथन स्यि अनुसार जिस व्यक्तिं दिन्यचष्ुका अश्वनपुर्व 
बहुत वन्त्य ए भाषण उपदेश साक्षात्करण पूरक करक 
्रीष्ृष्णोत्तर काल्ये "म बुद्ध प्रू यदहं बात प्रमुखता से आविष्ट 
करने की जिसे प्रथम रप्ति हुई-- वह 'ओपधर-प्रकाडाकः व्यक्ति 
केवर भिभूनिदी नी; बह्कि खकोत्तर दिव्य विभूति एव इश्वराठेतार 
ही होरे चाहिये, यदह कदनाही पडता दै ; “ ध्यदायद्‌) हि धमस्यः 
दस ग्छानिनाश्च के स्थि अवतार होता दै । वणकम पर आरूढ 
करना यह कर्वव्य दै. अन्य लोगां ने 'ओपधमः नदीं दिया दै, बरिकि 
दथ निफालटकर स्व्कत कर्णका बोष्चा लोगों पर खाद्‌ द्विया ओर इस 
प्रकार ( सनातन वेदिक ) स्वधम॑का नाड किया. अवतार का अप 
डाजय नाम दै. तदितर सों क। पराजय हुआ दै, नियत्त स्वधम 
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छोड़कर स्वः;तर ओर खकीय भावना के अन्य कमं सिखाने बाणा 
वाखण्डो दै, अवतार नशी. वहत चुष्टम विचार जीवकोधिको भसे 
-समञ्च सकते द १ [ मावान्‌ श्रीमायानन्द्‌ सैतन्य | । संपरद्‌ यिका 
ने तो ्र्यक्षि्वल्य का खडण करके कर्षित देवर देवताओं मे 
नता षो ह्युकाकर मेडन शिया दै. परंतु श्रीमायानन्दजी की तरद 
जो श्रयश्चः काष्टी महणं करे वही अवनार माना जासकता दै । 
जिष समय प्रचण्ड ररक उद्रबर होता दै उस समय स 
छोटे मोरे नष्टे यौर खे फिसौ प्रकार फे खप्रयल्नोके सिवा काटो 
काठ भर जाते है- इसी प्रकार भव श्वर अवतार धश्ण करता दै 
तब अनुभव-ज्ञानको प्रचण्ड हर सर्वत्र उच्छी दै जर सवत्रह्ी 
वातावरण सलय-क्ञान के प्रकाश्च से भर गया है यह्‌ लोगों फे सनुमव 
मे आने ठगता है । भीमगवान्‌ मायानन्द्‌ चतस्य फे हाथ से सत- 
युगप्रवतंक दिव्यचशरु न्न्य ज्ञानविक्ञान--विदया का साशत्रिक प्रवा 
स्वभावतः होनेकायद्मी कारणदहै। नदीतो सत काल में दी 
रिव्पचश्चुका वोख्वाला इतना कर्यो होना चाहिये ?। श्रीह्ृष्गोत्तर 
कालते आ नतक किसीने भी इत विषय्र को चर्चा कयन की1¶। 
क्षाद्विक तथा परोक्ष ज्ञान देनेवाले पुरुष बहुत हुआ क्रते थे व 
मागे भी शर्त, कितु जाति-पाति-अयिकार-अनधिकार इयादि मेद्‌ 
भाव प्रगट न करते हए मेधवर्षावकक समान स्वप्रयत्नेकरि सितरायषि 
लोगो क कानों पर अनुभवयुक्त कषान कै सरव भाघात होते रनेका 
छारण क्या है ?। ये प्रभ्न ओौर कायं महत के नहो यद लो कोर 
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कह सकताशे नदीं । अतः इन प्रभरोके समाधानकारी त्तर तो तभी 
प्राप्त होसश्ते दै ज्र फि खयं श्रीभगवान्‌ मायानन्द रैतन्यजीके 
व्यक्त किये हुए-- मं बुद्ध हं छर सत युगःय अपथम्‌ दैने आयाः 
दर इयादि--अतदिग्ध शब्दको स्पष्ट चनुनति दौ जवेगी ।"रिन्य- 
चक्षु इतरत्रभो दै; हिरि उसके परिपय में श्रीभायानन्द्‌ सैवन्यजो त 
यह्‌ गुक्ति जगतकरे किसी म्र॑थमें नदीं एेसा कदर इतना वडिवारं 
करने काक्या करारणदहे!एेता एक उत्तर आक्षेपकः लोग कमी 
कभी दिया करते दं । पर इतके विपये यां पर इतना कहत 
बनेगा क, टिव्यचक्च समत्र दहं यष भस उन्दं ऽ यानी रव्य 
कुक प्रकाराय कं वादु--दहोता द, तत्पूुय काट मेँ यद्‌ दधान उः 
नहीं था उत्का कारणस्यादं {आर सहु माद्रेप्क सये कुड 
करते दे कि पठे उन्दज्ञनन यथा । जिसके हाय मे एक वक्त दीष 
प्रकाश गया, 1एर उसे सर्वत्र प्रकाशो गोचर होताहै, अंधक्रार 
नहीं, यह बात निय ध्यान मं रखने पर उप्यक्त प्रन क्न वय्यं {देख 
आधगा । इसी कारण दित्रयचष्टु्ा वीज--जो सर्वत्र हाग्दसरूपतें 
दै, प्रयक्ष अपरोक्षर्प मे नदी--पदीं कदी चिद्िनःन रहनेके कारण, 
उसे उन स्थाने मेँ कित्यचक्चु जप्येक्ष छप्स पचर हमे सने ह 


नरी 0 


¶। # १ 
जिषे वह्‌ श्रीम्मयानन्द्मो छया नक्र सुनाया -युदपाफ द्रा प्राद्र 


होने सै श दह साद] हत] ह , व्यच र ् 
नङ प्रप्र क पुव्रकट्मे न ह्‌ःफर पएश्चःत दाख द होने दगा 
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& यही दिव्यचष्युकी करामात एष वेशिष्ठय दै--असली 
करामात जिस वस्तुमे होती है उसका यी लक्षण रहता दै । इस 
भिषय में “कोटलवस आर अण्डा? यह विश्रत बात ` स्वने ध्यान 
मे रखकर रिचार करना उचित है । आविष्कार ठगाने के पेदवर की 
सफू्नीं भौर कृतीकाहदी महत्व रहता है; फिर तो वह्‌ तख स्रसामा- 
भ्य होजाता दै । इस तत्वोकै थटावा 'दिव्यचध्ु सवत्र है" इस 
प्रकार काजो अक्षिपदै व्ह भी व्यप दै। दिव्यचश्चु चब्दस्वरूप मं 
सवत्र हो सकते है ( फटी कदी गीताक्रे समान ) किंतु अपरोक्षरूपमें 
एवं युक्ति-प्रदान दृष्टीस यद्वत वे गीतामं नहं दै उसी प्रकार ( सिरा 
व्दिष्यदृष्टीः के ) अन्य किसमी अथे कहीं है। यह्‌ तो प्रयश्च 
प्रमाणसिद्ध बात (८६) द| अतः उमे प्रमागित करने 
आदरवकता नरी, वाचक्रगग स्वय प्रंथोको स्मौजकरर देख सकते 
कि दिन्यचश्चु छी प्रत्यक्ष आत्मसाश्वात्कारौ ओर पुरुपार्थीं बनाने- 
वारी युक्ति उनमें पायी जाती या नदी; अस्तु। श्रीभगदान्‌ 
मायानन्द्‌ चेतन्यने स्वकीय स्वयंस्फुरित भावनानु्ार भारतवषमें 
' दिष्यरृष्टी ? के सत्य मथेका अभूतपूर्वं आगप्करण करके, 
भद्वितीयत्वसे प्रतिपादन ओर बहुप्रचार करते हुए, जो सत-युग 
अरव्क अप्रतिम कार्य किया ई, धर्मव्यतस्यःनकै उस यशसी, 
चिरपरिणामी तथा महत्‌का्यैकी सोर यदि ध्यःन द्विया जाय, तो 
आदा है कि, भगवतपुराण के सिद्धांरक्री सव्यता खानुमवतः्ी 
जव जायगी । 
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भविष्य-पुराण मेँ एक रोक यह्‌ पाया जाता है कि-- 
स्मर्णात्‌ जन्मजं पाप दशनाश्च तरिजन्मजम्‌। 
स्नानात्‌ जन्मसहस्रेषु हन्ति रेवा कलौयुगे ॥ 
कषियुगमें रेषा मुक्तिदायिनी ह्षेगी यह्‌ जो सामान्य भविष्यं 
इमं किया गया है वेह वडा सदतुक दै | इसके केवल शाद्रकं 
तथा रोचक अर्थक्रा स्वीकार करने से उस तत्वा स्वारस्यही जाता 
रहता दै । गगातीरते नरं तो रेवातीरसेही "दिव्यदृष्टिः प्रगट 
रः है ओर इी दिव्यद्टिके प्रचार के कारण रेवातीरमे सर्वत्र 
संत उपर्य हागे जो दिव्यदचक्चुवान बन गये द| उनपे अवुभव 
पातेदी मुक्ति मि सक्ती दै। निरे मगातोर मेया रेवातीरे 
भाकेर स्नान्‌ करनेसे शन्मजन्मातरके पापक्रम नहीं घ॒ सकते यद 
तत्व तो सासं ्स्ययुक्त पुरपोको १ वरटी दरदा होगा। जव सब 
रेवातीर सुक्तिदूयी बरने का महत्कार्यं जित दिव्यौ द्वारा होरा 
दै वह्‌ हिव्यटष्टीका ओपधर्सं प्रदान करनेवाटे; ५ अवतरही » होता 
चाहिये यह बातत माननी पडेगी | 


| २ 
विश्वरूप-दरान-मीभांसा 
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स । मद्धगवद्रीताके ग्यारह अध्यायमे विश्वरूप अर्थात्‌ 
( चिराटरूप ) द्रौनके विषयत व्यासजीने जो विस्तार 
पूर्वक वणन किया है उस विषय में गीतापर भाष्य 
करनेवाले प्राचीन व आधुनिक आचाय, साघुत्तत तथा 
भारत व देश- देशान्तर फ विविध भाषाभिज्ञ विद्वानोकी 
बिचार- प्रणाली को यथार्थं च्दरारा अवलोकन करने से यद शका 
उत्पन्न होती दै कि, यह अपनी अपनी टीकाद्‌ किसीनं भाषनाधीन 
तथा किसीने फस्पना मय होकर तो नदीं सीद शंकाका कारण 
यह दै कि, सदसष्धििकुद्धिषुवेक इन टीकाकारोके रोचक-भयानञ़् 
वणेनका विचार क्रिया जाय ओौर गीता सिद्धान्त-वाक्षयो से उनकी 
तुखना श्ीजाय तो उनका गीताके सिद्धान्तोसे परमावधिका विरोध 
भ्रतीत शेता दै। इसी कारणपे जनता को "° विश्वरूप? का 
यथार्थं सथबोध होनेक्रा मागेही वंद्‌ होगया। इसखिये विराटरूपके 
विषयमे श्र कृष्णजीके पश्चात्‌ आजतक बडे बडे विद्वान व सव-सामान् 
अनताका जो ख्यारुदहो वेढा दै उसका सारासार श््टीसे विचार 
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करना नितान्त आवश्यक मादरम हयोनेसे गीताकेषटी भाधारसे-विरोर्षत, 
११ बे अध्यायकेही प्रमाणोदारा-- प्रयश्च अनुभव की कसोरीसे क्यां 
सिद्ध द्योता दै बह बाचरकोके सामने रक्वा दहै। 


कोह टीकाकार रेस प्रतिपादन करते हँ किं-(१) कष्णजीरने 
अपना क्षरीर योगसामथ्यसे इतना ब्रहमाया कि वह्‌ आकाशभर कड 
गया ओर वह बढाया हषा विराटसवरूपही अञजैनको बतरया,. 
किसीका मत एेसा दै कि,-(२) कृष्णजीने सपने मुखमेही सब 
विश्वका ष्य केवल अजैनको ही बतलाया था. कोई एेसा कहते 
दै कि, ~ (३) ध्रीङृष्णजीनं योगसामर्थ्यसे विश्वके समान दूसरा 
मःसासक दृष्य वतलाकर अञ्जुन पर अपना प्रभाव अमाया. को 
परथकार सा कहते द कि,-(४) अपने योगवर्ते श्रीकृष्णजीर्ने 
अजजुनके मेदू ( 31810, दिमाग ) पर्‌ परिणाम करके उसकी षी 
बदर दी ओर विश्वरूप वतलाकर फिर उस्तका मेदू पूववत्‌ कर श्रिया. 
सौर कोई श्द्रक्षानी वेदःन्ती एेसा प्रतिपादन करते हं कि,-(५) 
सामान्य ¢ विश्वरूप ° क्ञानदृष्रौ से दिखनेवार (ज्ञानसे समन्नने योग्य) 
होता दै घौर वह कैव सिद्धान्तरूप ( 11601९11021 ) होनेके 
कारण ्रोताको डसका पण बोध नदीं होने पाता, इसद्िये श्रीकृष्णजीरनं 








~~~ ~~ ~~ + ~~~ 





१ इस प्रकारका प्रतिपादन " पिश्रूप दशेन ” नामका एक पुस्तक 
्रीयुत छष्णरावजी चरने ( युरसररोय ) लिखकर क्रिया दे. य्हांपर जो 
विश्वहूप दश्षैनकी कल्पनाओकि भिन्न भिप्न प्रकार दिये दै उन्दीरमश्रीयुत खेद 
सादवकीी कल्पना अंतगैत होती दे. 
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अपनी योगश्चक्तिसे प्रयोगद्वारा (@720110211$) चमत्कार (करामात) 
करके “ विशेष विराटरूप » अयनफे चर्मचक्षु को बतलाया था. इसं 
प्रकार भट्ग मदग विदधान फे यह पाच परस्पर विरोधी मत पाए 
जाते है । इनको हम 'ूैपक्ष' नाम देते है । अव १९ वे अध्यायक्ै 
कमोकोसे इनकी तुलना करफे इन मर्तोमिं करहातिक सत्यत्व पाया जाता 
दै वह्‌ देले । 

श्रीक्ृष्णजीने दक्त अध्यायतक कथन किया हुवा गह्य अध्यात्म- 
ज्ञान अवा करफे अञ्जन कटने खगा, हे कृष्ण ! मेरे हिताथ आपर्न 
जो कथन क्रिया उससे मेरा मोह भिदा ह (रेसा मुञ्चे माम होता 
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२, ययपि गीता व्यासजीकी बनाई हुई हे, युद्धम १८ अध्याय न्दी 
कथन पिये, तथापि संवादरूपमे गीताकी स्वना दोनेसे उसी द््टीसे यं 
णेसा लिखा दे। 

३. " मेरा मोह नष्ट होया ` एेसी दस अध्याय तक्र अयुनकी निरी 
कस्पनाटी थी; वास्तव मं उसका मोह पणेतया नष्ट नहीं हुवा था। कारण, 
केवर श्द्र्ञानजनित, माने हवे, विश्वास से तत्वतः मोहना नदीं हुवा 
करता दे । मोहना दयोनेके चिये अपरोक्षायुभवक्ीदी आवरयकता हुवा करतीं 
दि दुसरे यह कि इस विषय में स्थुलतः दो प्रकार के प्रक्र होते दै-मुसुश्चु 
अवस्था के अथवा परोक्षज्ञानावस्था के जिज्ञासादहक प्रश्न, अं।र भपसोक्षादुभवं 
होनेके पश्चात्‌ वह स्थिर रहने के हेतु साधनोपायसर्बधी शका समाधानके हेतु- 
युक्त प्रश्च । ११बे अध्यायके आरंभ तक अयैन के प्रश्न ' ब्रह्मजिज्ञासा › के है । 
ओर १२वे अध्याये आगे के प्रशन दिन्यचक्ुसे मिला हुवा अनुभव भौर 
भा्नद स्थिर कैसे रखना इस विषयक चै । कारण, * यतत ज्ञात्वा नेह भूयो ऽन्यत्‌ 
्ञातव्यमवरिष्यते ! › पेसा गीता कहती हे कि जो (अ परोक्षतः प्रत्यक्षानुभवसे) 
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है )। आपने अपने अव्यय खरूपका जो महत्व कथंस किया बं 
अव्ययस्वरूप देशनेकी सुच इच्छा हृ दै इसि, हे प्रभो | 
मापके अथिनारीस्वरूपकरो यरि में देख सकता द्रं ठेसा आपको 
शक्य माटूमदहयो तो सुञ्नपर कृपा करर वही अन्ययस्वरूप भप सुञ्चे 
परत्यक्न दिखराइएः। 

यह्‌ अयन कौ प्रार्थना सुनतेही श्रीकृष्णजीनें सखाभाविक् रीतिसे 
छसे कहाः--, पद्य से पाथं रूपाणि इ० › (टोक ५अ. ११) 
५ ह भञ्जन ! ये मेरे भनेक प्रकारके, अनेक रंगके, अनेक आकृतियों 
ते युक्त सैकडां किंबहुना हजारों दिव्यरूप तु देख > 


यदं यह्‌ बात ध्याने रखना भवदय दै कि, ८ मे अव अपन। 
श्प बढाता? इत्यादि कुछ भी न कहकर ओर देह बटानेकी को$ 
चेष्ठा न करते हुवे श्रीकृष्णजीनं तत्काटही विदवरूप देखने फे च्य 
उपरोक्त शन्दोमे अन को कदा । ' सुस भपना अन्यय एक रूप 
(रूपाणि नीं ) वताम › एेसा भञ्जुनक्रा एकवचनी प्रन धा, परंतु 
हत्तरमे साख दीगर, जवाब दीगर ' इस न्यायसे अनेक आकार, 
भनेक रंग, अनेक रूप ओंदि कार, भकार, मर्यादा दुरक बहुवचनी 


जानने के वश्वात्‌ कुछ ओर जानमेका बाङ्गी नदीं रहता हे › केवल स्वरूपानुभव 
कभी भसंड स्थिति रढने के हतु प्रम हुवा करते रै । इससे यह स्पष्ट हदोतादहे 
क्रि ११बे अध्याय शुूतक ( अर्थात्‌ दिञ्यचश्चु भिलनेके पिले तक ) अदेनका 
मनोह तत्वतः चट नदी हणी था। माने हुवे मौर जाने हुवेर्मेका यह सुक्ष्म मेद्‌ 
तीव बुद्धिवान भैक ष्योिरमे जाता &, सामान्य मनुष्यों के नदीं। 
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प्रयोग अये, एक तो यह्‌ अप्रयोजकता भासेगी अौर इस 
कारणः ° यष्ट तन्नषटम्‌ 2 इस वदान्त? बाफयातुसार्‌ जो मनेकरूप 
देखने को कहा वे अन्यय नदीं शेसकतः दस्य धिरोध भी पडता है. 
इसका चमत्कारवादी (पूर्वपक्ष ) सोने चचार नदीं करिया दै। 

: इरैकस्थ जगत्करस्स्ने ३० › ( शयो. ७ ) इस रटोकमे इः 
“एकस्थं? ‹ सचराचरम्‌, ` ‹ कुत्सने » ‹ मम देहे ' ओर भ्यज्ञात्यदृष्टु- 
मिच्छसि ये श्र बहुत कुछ विचारणीय हे । 

विश्वरूप का मथे काटमर्यादियुक्त साकार "विरिष्ट विराटदेदः 
ठेसा माना जाय तो वह धिच विराटदैह भी सचराचर विश्वम 
काही एक अग दै यह्‌ वात पूर्वप्को माननादी पडेगी, क्योकि 
यह उनकादही कथन दै । वह इस धिन्वमें दोनेके कारण पूर्वपक्षका 
विशेष विराटदेह्‌ मर्यादित भौर यहं विश्वरूप अमर्याद्‌ दै, अतएव उससे 
यह्‌ व्यापक सिद्ध. कोवा दै; ओर मर्यादित षस्तु कभीमी अमर्याद्‌ नर्हीं 
होसकती यह सिद्धान्त दै। उस कारणसे, पूर्वपक्ष प्रतिपादित 
८ विष भिराटरूप › ‹ इर्स्नं ` (संपूण) नदीं कदलाया जा सकता; ओरं 
जो संप्रणि नहीं वहे विश्वलूप भी नदी. पुनः एकदी समयमे दो संपूर्ण 
वस्तुओं का भाव मानना सिद्धतविरुद्ध अतः अस्भवभी है. ईसि 
उसको विश्वरूप नाम देना भी अयुक्त दै 1 यदि विशेष विराट देष को 
ही पूर्णं माने तो वह इस ( प्रथमते ही अश्तित्वमें होनेवाटे ) विच्वमें 
चस्पन्न होने के कारण प्रण नहीं हो सकता. इससे यह्‌ सिद्ध है कि 
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४, संपूर्णं शोक ' दिव्यदृ्टी ' प्रेय मे दिये रै, वहां देखना । 
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^ क्पृर्ण-ङृतसनं , ‹ सचराचरम्‌? ये नाम इसी सनातन विश्वरूप मे 
यथार्थतः घटते है. इससे यह भी स्पष्ट होऽ दै कि, ' इह \ (एकस्थः 
{कसी एकी स्थान पर स्थितीवाठे), " मम दे" इन ब्दोके देतथ 
श्रीक्ृष्णजी की यथाभ-अनुमवी-ृष्ठीसे कुछ ओर ही दोना चादिये, 
जिससे सिद्धातो को विरोधनदहोते हुवे गीता कै शोको की परस्पर 
संगति सबके अनुभव से मिती जाय । ‹ मम देष › का अथं रोचक- 
प्रिय लोगे मतानुसार, ‹ सथूङ चमेचक्चुको दिखनेवष्टे मेरे साडे तीन 
हाव ठंबे शरीरमें ' ेसा शिया जाय, तो प्रथमतः उपरोक्त छोकसे ही 
विरोध पडता है. मेरे हजासों रूप देख रेसा पिरे कट्‌ चुके दँ ओर यहा 
कते दँ कि, मेरे देहमे संपूणे शिश तर देख. मत्र विचार करिये, स्थूरं 
स्राक्ार बस्तुके संवधमे एसा नियम दै कि, किसी एक आकार युक्त 
वस्तुमे उसी सद्दा; उतने ही आकार कौ अनेक वस्तुए नदीं रह सकती 
सथ्य एवश्च कै विकषेष विराटरूप मे दसरा यद विराट विश्वरूप 
रहनादी परणेतया असंभव है. इससे यह सिद्ध दै कि, पूर्वपक्ष शी स्थूल 
विष विराददेह की भावना केवर कस्पित तथा पूणं निराधार दै । 


पनतुमां हाकयसे द्रष्टु इ, › ( लोक ७) इस वाक्ये 
क्या सिद्ध होता दै? किसीभी सस्कृतं उपन्यास मे, काव्यम अथवा 
प्रभनोत्तर रूपात्मक प्रथने, अथवा महाभारतकादही विचार करिये तो, 
यही प्रथा रष्टिपथमे आती दै कि जित पात्रके मुखसे ङ प्रभवा 
संवाद कषटाना दहो, उसके नामके आगे “ उवाच ” यह्‌ शब्द्‌ छगाया 
ज्ञाता है ओर जबतक वह अथवा इसके सदश्च दूसरा शब्द भोर 
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दुक्षरे व्यक्तिका नाम न आवे तवत्क पहिरेही व्यक्तिका कथन चल 
रहा दे रेखा समश्चा जाता दै । इत नियमानुसार 'दद्यात्मानमभ्ययम्‌' 
(छोक ४) इस भुन प्रशपर उत्तरदाताका नाम (प्रीभगवानुवाच 
( अर्थात्‌ श्रीकृष्ण बोले एेना दै)| इससे यद स्पषटदै कि; 
£ परय मे पार्थ० ` से ठेकर ष्दिच्य ददामि ते चञ्चुः (५-८) तक 
श्रीकृष्णकाही भाषण समन्नना पूणततया पश्चपःतरदित दै । 

अब यहां पूर्दपश्चफे रोचक भावानुसार केसा विरोध आना है 
वह देखिये । विरोष बिरारषूप माननेषाखोकी कत्पनानु सार ५ परयमेः 
यह शोक कनेक समयसे कृष्णजीने अपना साडे तीन हाथका रूप 
बदटकर बडा स्थूल रूप ( जसा कि विचारे अज्ञानी चित्रकार प्रायः 
बनाया करते है ) बढाया ओर वही देखने फे डिये उन्होनं भजुनसे 
कहा; अर्थात्‌ स्वरूप बढाने फे समगसे अनके सामने श्रीक्रष्णनाम 
की साडेतीन हात छत्री कोद व्यक्तिनथी। कारण, अगे (नतु 
मां शक्यसे द्रष्टु ° ` (तु खस्य इन स्थुल आंलोंसे नं देख सकेगा ) 
ये शब्द दै । यहांपर पूर्वप्षके मतानुसार मुञ्चे याने विश्वरूपको 
नही देख सकेगा ेसादी अथ टेना चाहिये; मुच्च याने श्रीृष्णको 
एला अथ यहां नदीं कर सकते । कारण, छृष्णके देदको देखना तो 
भराक्यनथा; छृष्ण को तो ज्ञेन पहिरेसेदी देख रहा था । 
अर्थात्‌ ( पूरवपक्षके मतानुसार ) कृष्णरूप बदख्कर जो विराटरूप हुवा 
उसीने (नतु मां श्क्यसे० › यह्‌ श्टोक कहा हुवा मानना पडेगा । 
परंतु श्री मगवानुत्रा्' ( अथात्‌ श्रीकृष्ण बो, यदसि श्रीकरषणजी 
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करी भाषण होते हुवे उसके आगे कीभी ' विश्वरूपोवाच 
यह॒ वक्ता तव्दीटीकी ( बदट्नेकी ) सचना नहीं आई दै 
(महाभारत की प्रथाके अनुसार वक्ता बदरुतेही दूसरे वक्तका नाम 
आनाह चाहिये था); इसलिये "पद्य मे पार्थ०ः से टगाकरम्न तु मां 
शक्यसे." “^. पदय से योगतेश्रम्‌।' (५-८) तक चारों शोक 
श्रीक्रष्णजीकेदी कदे हषे द पेसा जानना न्याय्परहैः ओर ये 
चारों शोक कृष्णजीकेही ह इस हमारे निणय की सलयता उसीके 
आगे संजयकी उक्ति ‹ एवमुक्त्वा-“-"“*. महायोगेश्वरो हरिः (९) 
इस शछोकसे प्रणतया स्द्धि होती है । अतः जबकि (५-८) ये चारो 
शोक श्रीकरषणोक्तदी सिद्ध होचुके, तो इन चारो के अततक श्रीकृष्ण 
जीने अपना स्वरूप बढाया नहीं था यह भी अपने भापही सिद्ध ह्येता 
है । अव चं खुष्षम दृष्टीसे विचार करिये कि, अपना स्वरूप 
न बढाते हुवे भम्थात्‌ विरारश्प धारण श्रि बभैरदही “तु मेरे 
अनेक रूप देख, वयु देख, आदिय देख इ ० › कहनाही वृथा था ओर 
इसपरभी याने विराटरूप धारण न करतेही वह देखनेको अजुन को 
असमथ ( अयोग्यः तु मां शक्रस, ) ठह शना यद्‌ वात सर्वथैव अनुचित 
दै. कारण, एक तो कृष्णजीने स्वरूप वबडायाही नीं ( यह्‌ ऊपर 
सिद्ध होचुका दै), ओर (अन को यदी कह दिया कि तु 
मेरे मे सबकुछ देख. दूसरा कारण यहद फ बढाया हुषा 
विराट स्वरूप मञनको न दिखता तो वह स्वयं कहता कि ‹ तुमने 
धारण करिया हवा रूप सुश्च नही दिखता › ओर तभी विश्वरूप पुतन 
उसको 'नतु मां शक्यसे: यहश्छोक कहना उचित होता| इसके 
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अतिरिक्त एक ओर मी विरोधापत्ति आती दै फि श्रीकृष्ण के स्थूल 
देको जव कि अजन पद्िेटीसे देखर्हा थातो चससे मी बडे 
विराट्पकरे स्थ देहको वह्‌ कयोकर नदीं देत्र सकता १ कारण, 
स्थूल मात्र सेव चमचष्ठुको दिना चाद्ये यह्‌ सिद्धान्त दै. तथापि 
एेसा भी मानै करि अञ्जन विश्वूपको न देख सकता, तोभी उसकै 
सन्मुख विश्वरूप आना तो चाहिये था ओर फिर यदि व्ह रउसेन 
देख सकता तभी भनतु मां शक्यसे ०› कहकर अजुनकी चिश्वरूप देखने 
कौ अपात्रता (अयोग्यता ) सिद्ध होती! इससे यह स्पएदै कि 
¢ योगमेद्वेरम्‌ (शोक ८) तक दिष्ेप विराट देह धारण न्दी किया 
था। ओौश यदि क्रिया होता तो ‹प्ड्यमे पार्थ) के पदिद 
८ विरवरूपोवाच › आना चाहिये था। इस पर यदि कोई रेसा तक 
करे कि, अजन की अयोग्यता पहिले ही अपने मनम जान श्रीक्ृप्णजी 
ने (नतु मां शक्ध्रसे-- रिव्यं ददामि; यह कहाहोगा,तो क्या बाधा 
आती है ? इसका उत्तर यह्‌ दै फि, विरोष विराटरूप पिले (पशयमे 
पार्थ ) वतखाकर पश्चात्‌ तु सुश्च नदीं देख रकता, विना दिव्य 
रुके विराटरूप नदीं दिख सक्रता; एसा ककर श्र हिव्यद्ष्टी देना 
यह उल्टा रास्ता हुवा । जब क श्रीकृष्णजी अतरज्ञानी माने जाते ईः 
तो उन्होने अजन कौ विम्वरूप देखने कौ अपात्रता ‹ पय मे पाथः 
कहने के पदिरष्टी जान टेना चाधि थी, ओर (नतु मां शक्यसे 
ष्टु यह पिरे ककर फिर † दिव्य द्दामिः के अनुसार दिव्यचश्चु 


न ~ "~ ~~~ ~-~~-----~-~-~----~-- ~ ~ --~-"~----~----- 


यह "दिव्यदृष्टिः प्रन्थर्मे सिद्ध दहो चुका है 


------- ~~ ------* ~ ~= कये 
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दैकर पश्चात्‌ ‹ पर्य मे पार्थ रूपाभि? यह्‌ कहना सुयोग्य होता. उप- 
रोक्त विवेचन से सुक्ष्म विचारी पाठकोके यह ध्यान में आया होगा 
कि, ‹ विरोष षरिराटदेह ` को रूप, रग, आकार, काट, मर्यादा सादि 
से युक्तं विराट स्थूरूप माना जाय तो कितनी परस्पर विरोध 
भौर अनुभव विपरीत अनध उत्पन्न होते दै. अतः पवेपक्षकी 
कटपन्‌।द (श्रीरृष्णजीका विराट स्थूटरूप धारण करना) केव मनः- 
कसिपित तथा अनुभव्हीन होने के कारण पूणतया अग्राह्य प्रतीत 
शती है । 


इस का भौर भी सवरत देते दँ । नतुमांँः इस शोक के पथात्‌ 
“सज्य उवाचः दै, याने आगे संजय धुतराष्ट्‌ राजा को कहता दै किः 
# ह राजा, इस प्रकार ( यने^्न तुमां शक्यसेः--तर मुञ्चे नीं देख 
सकता यह ) कहकर उस हरि ( कृष्ण ) नँ बज्ुन को अपना परम- 
देप युक्त स्वरूप बतरया. ” पिले यह सिद्ध कर ही चुके दै कि 
नतु मां तक भाषण श्रोद्ष्णका दही था; उसी की पुष्टि यह सज- 
योक्त ोफ भी करता है कि कृष्णजीने अपना रूप बद्हा नदीं था, न, 
स्थूर रूप धारण किया था, कारण यहद फिमभाषा मेँ ज्र एेसा 
प्रयोग भावे कि, ‹ सिसी एक व्यक्ति नं एसा कहकर रेसा एेसा 
कमे किया › तो उससे यह स्पष्ट होता दै कि, कर्म बाद में हवा, 
कहना ( बोटना ) पदिटे हुषा. अर्थात्‌ सजय फे ‹ एवमुक्त्वा? इष 
करमो के पदिटेफे सतर शोक ष्रि (छृष्ण) केही थे, विश्वरूप के न थे-- 
यह निःपक्षपातसीतीसे सिद्ध देता दै, भव यहपर प्रश्न यह्‌ उत्पन्न होता 
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ह ॐ, "दिव्य ददामि तक्र जव श्रीकृष्ण व्यक्ती ही बोल रदे थे, स्थुढ 
देह नही बदा था; तो ^पद्रय मे पाथ रूपाणि? (मेरे त्रु अनेकरूपं 
देख) ये कौनते रूप देखने को श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कदा ¶ ‹ मम- 
देहे ' मेरे देहम भनेक रूप देख इसका हेतु क्यादहे? सारांश, 
श्रीक्रुष्णजी ने अपना रूप बदल कर स्थर विराट रूप 
धारण किया था यह्‌ बात गीता द्वारा किसी प्रकार भी 
सिद्ध नदीं हो सकती. अर्थात्‌ "मम दहेः, ‹ विराटरूप, विरूप ' 
इन शब्दोका यथार्थ हेतु विश्रदही होता दै. एवै, विश्वरूप जो बत- 
लाया वद्‌ ङुछ स्थर देह बढाकर नदीं बतलाया, कितु सतरूप 
परमातमा का यही विश्स्वरूप सिद्ध करके बतखाया. कितु यह्‌ क्ञान- 
दृष्टीसे नही दिख सकता, ‹ दिव्यच्क्ु से ' दी इस्का सिद्धीकरण तथा 
बुद्धिजन्य निश्चय हो सकता द. इसी लिय ( दिग्यदृषटी ) देना पडी; ज्ञान- 
ट्टी तो १० अध्यायत्करदेदीचकेये. 

अव दिव्यच्ु से अज्ञेन नै जो विश्वरूप देखा वह केसा, क्या 
देखा इस सेवंध में संजयने किये हए वणेन से तथा खयं अजने जो 
श ह उनसे क्या सिद्ध होता है उसका सारासार विचार रर. 

' संजय उव।च--एवसुर्वैला 8० (श्मोक ९ )--५ संजय बोरा, 
हे धृतरा ! महान्‌ योगेभ्वये सपनन हरि (श्रीकृष्ण) ने इस प्रकार 
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६ "यह विश्व देखने के चियि ° दिग्यद््टी ' की क्या जावश्यकता चै १* 
पेसी ण्च्छा होनेका समवे दे. इसका उत्तर इसके अत म॑ दियादै 

७ इसके पदिरेदी के शोक मेँ प्रीकृष्णजी ने “मेँ दिन्यचक्चु देता हू ” 
पसा अभिकव्चन दिया था, इसलिये ' दिन्यच्षु ' तो अबष्यही दिये थे परंतु 
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कहकर अज्ञेन को अपना परम-पेश्वधै-पुक्त रूप दतलाया. यदीं 
केवर योग शब्द्‌ का प्रयोगन करते हवे पर्योग पेना सनयने 
कहा दै. योग शब्द्का रूढ अर्थ पातैजञ योग, हठयोग, कमयो ग, ज्ञान- 
योग आदिमे से सप्रयानुसार कोई एक समघ्ना जाता दै. परतु परम- 
योरा यह विशेषणयुक्त प्रयोग सव योगोमे कुछ विष ख्णको सूचित 
करता दै] परम नाम सवते श्रे । अतः सबसे प्रेष्ठ वस्तु वा ध्येयकी 
पाप्रि टित योप्चे फी वड्‌ पस्मधोग दै. सवसे श्रेष्ठ परमात्मा 
दै; अर्थात्‌ जिस योगसे परमात्मा की प्राप्ती (याने परमासाकौ अप- 
रोक्षानुभूति) होती है वहं परमयोग (महायोग-विन्ञानयोग) दै य 
स्पष्ट दै परमात्मा का भनुभय करदेनेवाला सी एकी योग होता दै, 
सनेक नहीं हवा करते, ठेस गीताका सिद्धांत दै । यदि कोई पातजख 
योग को परमयोग कदे तो बह योग्य नहीं; कारण वह क्रियासे सिद्ध 
शोचा है, परेतु परमात्मानुभव क्रिया से प्राप्त नहीं होता. इपर भी 
साये के (नच क्रियाभिः; इस शोकं पर कोई रोक करे कि, उस 


वे फते भौर किस युक्तीसे दिये इस वातका कदीम उल व स्यष्टीकरण न होते 
तुरतदी गीताम सजयका भाषण शू दोना पाया जाता दे। मगवद्रीतार्मेकी 
ससे मत्व की बात तथा परमात्मानुमव की रुक्कृजी ( परंपराप्राप्तयक्ति ) 
° दिव्यदृष्टी › ही साबित होते हुवे भी उसका उठेल वा सिद्धिकरण किसी 
रधर नदीं पाया जाता यह एक आश्वयै पूण बात है! इससे यदभी स्प 
कन्म कोई श्रवाय नहीं कि यह ‹ दिन्यदष्टी › भ्रेथ सब प्रथो मे विभूतिस्वरूप 
शे, कारण इसमे अज्ञात रहे हुवे  दिन्यचक्ु › का यथाथे आविष्कार सयुक्तिक, 
तर सप्रमाण, सबको सुलभ किया हुवा ह ) 


८. ° यं टण््वा चापरं छामं मन्यते नाधिकं ततः, (गी, ६१२२) 
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कमे तो विश्वरूपके दरौन के संर्वधमें च्छव है, परमात्मस्वेरूप के 
दशेनका उससे क्या स्वध है १ तो यह शंका सहजम मिट सकती ३. 
इसका समाधान आगे (उस शोकका विचार किया दहै वह) दियादै। 
यापर सविचार योग्य सुदा सहदे कि, महायोगसे युक्त जो हरि 
(कररण ) उन्होने परमयोग का रे्र्य बतलाया. अर्थात्‌ पूर्वक्त विवे 
चन ध्याने रखकर विचार किया जाय तो उसक्रा यह अर्थं होता है 
कि, महा याने विज्ञानयोग के रेश्वये से युक्त सो श्रीकृष्ण उन्होने परमं 
रूपका - विज्ञान का -रेश्वथेरूप बतलाया । विज्ञान का रश्च कौनसा ? 
विज्ञानका पेः्वयं अर्थात्‌ ५ जो पिण्डमे वही ब्रह्माण्डमे, ” ' तत्वमसि, ? 
४ विश्वविष्णुः' (सरवे ख्व जह्य,” ‹ वासुदेवः सर्वमिति, इयाईि 
वाक्योका (फैवल वचिक ज्ञान नदीं किलु) प्रत्यक्ष सिद्धीकरणसे प्रतीति 
होना यह दै । ओर पेली प्रैतीति परपराप्राप्त सदूगुरुवंचन व तदनुसार 
बुद्धिको निश्रय करानेवाी रीति (प्रयोगपद्धति वा युक्ति) से होती दै, 
सारांश यह क्रि, अजुन को यह परमात्मानुभव की युक्ति दित करके 
अपने अन्यय विराट स्वरूप की--कार, मर्यादा) साकार हत्याद्ि 


[नि अनुभव. १०. ' शार परे च निष्णात ` य॒द्‌ सद्‌ गुर्‌ का लक्षण (4 
[ श्रीभागवत ११ स्वध] केवल श्षान्दे निष्णातं › यह्‌ पंडितारईका च्श्ष्ण हे; 
परंतु सद्गुरुके लिय ‹ परे च निष्णातं! ये शब्द कुछ विरोष हेतु व सूक्ष्म 
विचारसे लगाए है । परे निष्णात नाम क्षराक्षरातीत जो पुरषोत्तमपद उसंफे 
अनुभवमे पूणस्थिति दोना दे, इसके ल्यि स्थुलतः विज्ञानी › इस अध्यात्म 
्ास््रकी परिभाषके शब्द्‌ का सवत्र उपयोग किया ह, 











स~न 
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विक।ररहित याने माद्यन्तर हि6्~स्वहूप की व्याप्ति प्ररयक्ष॒दिखलाई ; 
(भौर ‹मात्मान अन्य द्रीयः यही भज्ञन का प्रशन भी था. 


ऊपर जो भाखोचना की हे उससे पाठकों फे ध्यान मे भाया 
होगा कि श्रीकृष्ण न अजुन को दिन्यचक्षु देकर जो रूप वतछाया 
उसका उपर फे अर्थ से भिन्न दूसरा मर्थं (रूपः रंग, जकार, मर्यादा 
युक्तं विशेष विराटशरीरबाला ठेसा अर्थं ) करने से अनेक बिरोधापत्ति 
प्रप्र होगी. 


पर्वपक्षफे मतानुसार विराट रूप के विषय मेँ जो पांच क्प- 
नार्पं क्स टेख के अरम में दीगर है उनके स्थूलः दो प्रकारं 
होते द--(१) सुष्ष्मरूप, याने केवर कृर्पना मय अतएदरूप, 
रग) भकार विकारो से युक्तं किंतु पच ज्ञानेद्रियों से ज्ञातन होसके 
जो केषर मनक्रोही मासता ह्यो (इस व्याख्यामें पूर्वोक्त ४ थी 
कट्पना का समवे दै); ओर (२) ज्ञानेद्रियों से जानने योग्य 
कूपः रग, आकाराकोसि युक्त स्थूलरूप. (इस व्याख्या में पूर्त 
१, २, ३, ५, वीं कल्पनां का समावेश होता द. इन दोनों का 
सत्र तचार करंः-- 

(१) विशेष विराट रूप कस्पनामय होने फे कारण वह 
अयन कै श्थूट चर्मचष्चुकरो न दिखसका एेसा यदि माना जाय तौ 
उसमें के सवं इष्य मी केट्पनामय ही ये, भर्थात्‌ अन्यय न थे, भस- 
य थ--एेखा अपने आप ही सिष्द्‌ होता दै; मोर्‌ रेता काट्पनिक, 
भसय एप मिथ्या शूप बताने की अयन न प्रार्थना मी नहीं 
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की थी, उसे तो अव्यय रूप देखने की इच्छा थी; भौर कस्पना तो 
अव्यय नदीं हुवा करती । इसलिये विराटरूप केवर कल्पनामय माननां 
बुद्धी को विरक्रु अग्राह्य प्रतीत होता दै. (२) विरोष विराटद्प 
यदि स्थुरु माना जाय तो उसमें प्रकृति. के शब्द्‌ स्पर्ञादि अंटविध 
भाव तथा बजन भी होना चाहिये. कारण, श्नके अभावमें स्थूख होता 
ही नहीं यह प्रयक्ष सिद्धांत है. इन आटोमेसे जं एक दै व्हा 
सभी हुवा कर्ते दै. अव विचार.करिये 9 अजुन को मोह हुवा 
उस समय रथमें वेठ कर ही (रथम से नीचे दोरनोमिसे कोई भी नहीं 
उतरा था) श्रीछृप्णजी ने उपे (दिव्यचष्षु? (का उपदेश सप्रयोग } 
देकर विन्वरूप दरशन करवाया था यह बात तो गीतादही के आधार 
से स्पष्ट है. अर्थात पूर्वं पक्षृकी करपनानुसारं श्रीकृष्ण ने स्थूर विराट 
रूप धारण किया उसङ़े पश्चात्‌ ११ वा अध्याय समाप्त होने त्क 
वह्‌ विराटरूपधारी व्यक्ति रथपर ही था ओर जव कि पवपक्ष चसे 
विश्वरूप ही क्ता दै तो-- (१) उसक्रा आकार ओर वजन भी 
संपूर्णं विश्व फे बराबर होना दही चाददिये (आगे दणन मी रेसाषहदी 
दै). फिर वद संपूण विश्व उस जरासे रथ में कैसे समाया ?, सेपूर्ण 
विग्धरूप छा वजन वह रथ-- वह फ्णाशिकों के बाणो से ट्‌रनेवाखा 
रथ से सह सका (२) यदि माना जाय कि वह्‌ रूप वायक 


नमक ~ 


११. प्रत्यक्षके यि कोई प्रमाणी आवदयक्रता नहीं होती,तोभी निम्न 
प्रमाण भत्येत महत्वका हैः--“ परस्पराध्रिता ह्यते परस्परमनुव्रताः । परस्परेणं 


वतैते धारयन्ति परस्परम्‌। अन्योन्यमिधुनाह्येते हयन्योन्यसुपजीविनः। क्षणं 
पियोगो न हषा न त्यजति परस्परम्‌ ४, | 


| १.७६ दिः यष्टि ५.७ 


समान दख्का होगा तोभी वद गलत दै. कारण, बायुके समान हट्का 
हो तो उसक्रे सच गुण वायुकरे समानदी होना चाहिये यह्‌ स्याय्य द । 
वायुम शब्द्‌ ओर स्पर्श यदी दो गर्ह; स्थूल रूपगुण (याने दिख- 
नेका स्वभाव) नदहोनेसे बाथु दिखता नहीं. वायु जेसा दख्का है 
परेतु दिखता नही, वेसाही वह्‌ हका साना हुवा स्थुट विराट धिम्व 
रूप का चमचक्षुरो दिखना भी अक्षभव सिद्ध होता दै. कितु, स्थूटः 
जड़ वस्तु तो चभ॑चष्ुक्रो दिखना दी चाददिये यह उसका स्वयंसिद्ध 
सभाव. कष्य तरह इससे मी पूवपक्च का मत सिद्ध नहीं होता 
(३) चकि आगे के शोक में ण्याप सयेकेन दिशश्च सर्वाः एसा 
कहा दै जर यदि उस स्थूल विशेष विराट रूप ने सवे व्याप्त किया 
था तो भज्ञुन, उ्तका रथ, तथा दोनो ओर कीं सेना्दै सव ङु 
व्याघ्र करिया था यह स्पष्ट दै. परंतु, व्याप्य वस्तु व्यापक को 
नहीं ज्याप सकती यह सिद्धान्त है. फिर व्याप्य जो अञ्न, 
सजय, तथा अन्यान्य छोर्भ उस स्थर विराट कै भीतर र्टकर 
(क्योकि उसे व्यापकं माना दै) स्थ विराटको ही केसे देख सके ? 
उदाहरण के स्यि-~घरके भीतर का (व्याप्य) मनुष्य धरके भीतर 
गहकर (व्यापक जो घर) उसे कैसे देख प्क्रेगा ! यदि ेसा करै 
ॐ मनसे देखा दोगा, तो चह स्थूल रूप सय नदी, कार्पनिक्‌ मानना 
धद्ेगा. इसय्यि कद्पित खूप सृष्म होने के कारण चममचश्चु को नहीं 
विख सक्ता. (४ ) रूपञाकारादिकरसे युक्तं मर्यादित स्थूर विराट 
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१२ “ष्ट्वा लोकाः प्रन्यथितास्तथाऽ्टम्‌' एसा अखन ने कदा हे. 
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देह एकी समय अनेको को दिखनाही चीर्हिये यह्‌ सिद्धांत ईै; 
कारण यष स्थुर बस्तुका अटल स्वभाव दै; ओर सौ रूप यदि हो 
तौ वह्‌ रूपं आदयन्तवान भी होगा. इसस्ि आदि-अंतवान्‌ रूप 
अब्यय ( याने ‹ अक्षर ` ) कैसे होगा ? परन्तु अजुन ने ‹ त्वमक्षरं 
परमंवेदितव्यम्‌ › इस प्रकर विश्वरूप की अगे स्तुति कीडैव्हतो 
यथार्थ दै. इसके अतिरिक्त, रेता स्थूह्प माना जाय तो पूवोक्त 
सब शंकार्द यथार्थ समाधानरदित ज्यो की त्यों बनी दी रहती, 
अर्थात्‌ पूर्वपक्ष के मन्तव्यानुघ्ार स्थूल वा सृष्म दोनों सूपो की 
धारण-बिस्जन-रूपात्मक चमरत्कार-हष्टी की भावना भ्रीकरुष्णजीपर 
धटती नहीं यही सिद्ध होता दै। 


* अने बादर ३० › (रो. १६) पीछे संजयने जो ११ 
वै श्मोक में विश्वरूप का बरणन क्रिया दै वैष्ाही यह प्रल्यक्च देखकर 
अञजुनमेभी कियाद. यदि यह्‌ एक स्थख इरीरधारी विराटरूप 
मःना जाय तो एक शरीर सर्वतः ( सबटोर ), अनंतरूप किरी प्रकार 
से भमी नहीं दिख सकता; कान की जगह ही कान, आंखों की जगह 
आद इत्यादि अपने २ स्थानोमे दही भिन्न भिन्न इन्द्रिय हुवा करते 
है; पैरोमें कान नाक नेत्र खगे हवै नहीं होते. फिर अञुनने पूर्वपक्ष कथित 
वि. विराट शरीर के चरणो मे आसि गुखादि; सि.रमंपेर व पैट, पीठमें 
भेर इ० सर्वत्र सब इन्द्रिय कैसे देखे १ इसलिये, स्थूल शरीर को ब्रह्मांड 
वक्‌ बढाने की तर्कहीन कल्पना केवल भावना मेँ फपे हुवे सोक कर 
सकते ह. भिकमें सत्य सिद्धान्त ब अनुभव का कोर बर नहीं एेसी 
बाते अनत काठ्तक मानने माननेमेही रही द; अस्तित्वानुभव में 
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नदी हुवा करतीं; भौर श्षरीर क्ते ्ी उसे भादि व तभो क्येताही है 
इसय्यि उसे (वि. वि. रूप को) आदि अत मध्य रदित भी नीं कह सकते । 
'त्वमक्षरं परथ वेदितव्यम्‌ इ,” (छो. १८) जो रूप 
केवर मनको हो भासनेवाछा होता है बह सत्‌ नहीं कहटाता; भवः 
अघत्‌ को (उपरोक्त श्टोकानुसार ) "जानने योग्य, सव में भ्रष्ठ तथा 
ज्ञेय ह्य तूदी दैः पेता कहना अधकार को सुय कहने समान 
क्या हास्यास्पद्‌ नहीं १ कल्पनामय रूप को परत्रम्ह कहना याने 
्रम्ह के उपर काल्पनिकता का-असत्‌-का आरोप करने समान दै, 
कितु परत्रम्द तो प्रत्यक्ष अस्तिभातिप्रियस्वरूप दै. इसण्यि, अर्जुने 
जिसकी स्तुति को वह्‌ विश्वरूप-( किसी तरह से भी दिपर्नो- 
टिष्चम्‌ से भासनेवले कल्पित प्रकारो फे समन स्थूल या सृष््म 
देद्धारी एक व्यक्तिरूपात्मक सिद्ध नदीं होता । 
अजजुनने जो विश्वरूप देखा उप्का संजय नै किया हुवा वर्णन 
८ शो. ९-१४) ओर अर्जुनम प्रत्यक्ष देखकर निजानुभव से किया 
हुवा वर्णन इन दोनों मे साम्यता पाई जाती दै तब दोनों को विश्च- 
रूप दिखा था यह सिद्ध होता दै. दूसरा प्रमाण यह्‌ कि, व्यासजो 
की कृपा से (सङाह बं रिफारस ) से सजय की भायोजना रणवृत्त- 
वाहक दृत ( ५५27 0077680०) की जगह की गई थी 
इसीसे श्रीकृष्णारजुन-संवाद (गीताबोध ) के समय वह (संजय ) 
१२ ' सजय को दिव्यदृष्टि › य छोटीसी पुस्तक देखें. उसमे उपरो 
विधान महाभारत के अनेकानेक आधार से पूण सिद्ध शिया हुभा दै, 
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अर्जुन के रथ के पास ही था. यहां विचारणीय सुद्धा ( 70771 ) 
हादे कति, विना ^ द्विव्यदष्टी? के विर्भवरूप नही दिख सकता 
सौर वह्‌ दिव्यदष्ठी केवल अर्जुन को दी थी तो संजय को विश्वरूप 
कैसे दिखा ¶ अर्थात्‌, ञसी कि पूर्वपष्च की कल्पना ई वैसी, दिव्यरष्ठी 
कोह मेस्मेरिद्चम अथवा आंखोपर हाथ फेरकर ष्टी बदरन का 
ग्वमत्कार भी नीं. थोडी देर मान भी शील्यि कि कृष्ण ने कु जादू 
रोना अथवा योगरशक्ति से अजुन फे दृष्टी में फक कर दिया ह्येगा 
तो वह प्रयोग केवर अजुन एर ही किया था, न कि संजय पर; पिर 
संजय पर कोर प्रयोग न करते हवे उते विश्वरूप कैसे दिखा ?पूर्व- 
प्च के समान रोचक दृष्टी मे यह गृ रहस्य वनाही रहता दै. इसं 
गूढ रहस्य का यथार्थं दृष्टी से हो पत्ता चल सकता है. यहां तक कै 
विवेचन से हमारे पाठक जान सकते हँ कि, इस विश्यका परम निधान- 
यरमात्मतन्छ-जिसदृष्टी करके दिखसकता दहै वही 'दिव्य-(अलोकिक- 
असामान्य ) शटी ॐ हे. मेस्मेरिश्षम्‌ वा अन्यान्य भावना प्रयोगोदरारा 
तन्द्रामे भसिने बाछा स्वप्नवत्‌ कल्पित दप्य विका परम निधान कदापि 
नहीं हो सकता, ओर न वह किसी प्रकार अविनाशी, सत्चित्‌ आनंदरूप 
भी सिद्ध हो सकेगा. अर्थात्‌ जिस याम॑से श्रोताओं की पिंड ब्रह्माण्ड 

( १४) ‹ नवुर्माशक्यसेद्रष्ुं ' यह कृष्ण का वाक्य दै. ( २५) "त्र संस्मृय 
संस्मृ इ. ( गी. १८-७५ } ये स्वयं संजय के शब्द है; बर देसे वस्तु क 
स्मरण नदीं हुवा करता. ( १६ ) इसीको “स्वौगयोग' कहते दै वह दिव्यद््टी के 


दती से सद्गुर द्वारा प्राप्त होता दै. अलंतती्र अधिकारी को दिव्यद्ी प्रथ कु 
-सर्वोगयोग पुस्तक से भी दो सकता हे. सके टमारे पाच पत्र मौजृद है. 


१८० ९.५३ दिव्यशशि > १। 


क्षे एकात्मता सप्रयोग सिद्ध होती है वदी सद्गुरु की युक्ति 
अथार्थ “‹ दिरयदृष्टी ' दै । 

'अनादिमध्यान्त ३०? (शोक. १९) इस शोक में अर्जुन 
नै विश्वरूप को कहा हे कि सूरय च॑द्रमायेतेरेदोनेत्रह. परन्तु 
१६ बव २३ वे श्छोक में “ अनेक बाहूदुर वक्त्र नेत्र ` ( ' तेरे अनेकः 
निश्र्दैः) रेसी स्तुति की दै इसी प्रकार पाहिरे (मोक. १०) 
संजय ने भी “ अनेक वक्त्नयनम्‌ ` रेसा विश्वरूप का वणन 
करिया है. यदि पूर्वपक्ष के मतानुसार एक देहधारी विराटरूप माना 
जाय तो उस देह कोषएक दही समय द्विनेच्री व अनेक नेत्र वाख 
मानना अयोग्य होगा. कारण, ्ठिनेत्री उसेही कह सकते हँ जिते केवट 
दोनेत्रदह्य,दो स अधिक आंसनं आर ( द्विनेत्री के प्रयोग के 
पन्चात्‌ अनेक नेत्री प्रश्रो आने स अनेकं नेत्री उती को क्‌ सकते 
है जिसको दो से अधिक अयि हं. इसचियि एक देहधारी को एक 
समय पफ दौ आंखोबाटा ब अनेक अखोवाखा मानना तककसंमत 
मदी. हिनेत्री कहते ही “ अनेकवक्त्रनयनम्‌ ` लुट उहरता दै, आर 
भनक नेत्रो वाखा कहने से संस्कृतभाषा के नियमानुसार ८ द्विनेत्री ) 
‹ हि सूर्य नेत्रम्‌ › कहना श्चुठ ठहरता दै. ऊपर ज्ेसा दो अैर अनेक 

( १७) यहांषएकसे अधिकको अनैकयनेदो को श अनेके 
कना पव पिर सबध देखने से तथा संसृत नियम से भी अनुचित दोगा. दोसे 
अधिक को ही अनेक कदा गया है यह पूवापर शो से सिद्ध द्येतादे रिदी 


अराटी मे एक वचन ओौर बहुवचन नदीं माने दै परन्तु संस्छत मे द्विवचन ओर्‌ 
अधिक मानाहेजोकेवखदोकोदी ख्गातेदै. 
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नेत्रो के वर्णनं का खदाहरण आया द, वैसा ही २० वे शोक मेँ केवल 
एक ही सुश का वर्णन आया हुवा दैतो १६ वेमे अनेक मुख 
का आया है. यदि तात्विक रषी से विचाग किया जायतो यहभी 
विसंगति दोष कवि पर आता है. ठेकिन अपनी भावनाजञन्य स्थूल 
रूप की उपपत्ती मानकर उसीको सिद्ध करने के स्यि कवीपर दोषा 
रोप करना अथवा अनुभव का बर छोड देना सर्वथा अनुचित होगा. 
इसमे दूसरी बात यह भी दहै कि, पूर्वपक्ष के मन्तव्यानुसार धारण 
किया हवा ( आदि, मध्य, अन्तवान ) स्थूखरूप छृष्णने जब अटष्य 
किया तो उस शरीर के साथ उक्तकी आख नो चंद्रसूर्य वे भी अद्ष्य 
हो जाना चाद्ये थे. परन्तु शरीर अटृष्य होकर ये चद्रसूयं (नेघ्र ) 
अबतक कैसे धने रहे ! अर्थात्‌ ये सल चद्रसूर्य उस कल्पनामय ष्य 
के नेत्र होना सिद्ध नहीं होता कितु इस आआ्यन्तरदित विश्वरूप 
विराट पुरुषके हीये नेत्रद यदी सिद्ध ह्येता है मौर यदी वेदभी 
कहता दै. इसकी सव्यता इस प्रथ के पूर्व में दी हृदे दिव्यच्ी से टी 
सिद्ध होकर प्रतीति आती है । 


¢ अभीहि त्वां सुरसंघा इ.› (श्येक २१, २२) इन 
दो श्ोकोंमे काद कि," ह विश्वरूप! देवों के समुदाय तेरे म 
परवेदा कर रहे है, कोई २ तेरी स्तुति करते ह ओर गंधर्व यक्षादि 
विस्मययुक्त हो तेरी ओर देख रहे र. इसमे कै प्रवेश करना, स्तुति 
करना व देखना ये तीनों कर्म देवादिकों को स्थुर विराटरूप (विश्वरूप) 
दिखे कौर नहीं हो सकते. परन्तु आगे ४७ वे रोक में आ्रीकुष्णः 
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, { विश्वरूप नहीं ) कहते है कि मेने यह विश्वरूप तेरे (अर्जुन) सिवायः 
स्रौर किसी को भी नहीं बतलाया है. पूर्वपक्ष क मन्तव्यानुसार इस 
मान विसंगति दोष की व्यवस्था नहीं लगती. किंतु ‹ दिव्यरष्ठी › के 
सिद्धान्त से कोई विसंगति नहीं दिखती । 


"अमी च त्वां धृतराष्टस्य पुच्चाः इ० › ( शोक २६, 
२७, २८ व ३२ ) रेतिहासिक सयता की दृष्टी से इन चार शर्क 
का विचार किया जाय तो पूवप के विशेष विराटरूप के ( स्थूख 
शरीर धारण या कल्पनामय रूपदङ्न दोनों के ) विरुद्ध ही बात 
सिद्ध होती दे. अर्जुन कहते हँ कि, हे जगन्निवास ! धृतराष्ट्‌ के पुत्र 
( कौर ), उनकी ओर के सक्ष॒ राजाव सेना भौर उसी तरह 
हमारे तरफ के भी सुखय मुखूय योद्धा वेग से आपके मुख में 
प्रवेश कर रहे ह ओर उनमें से कोई तो तुम्दारी भयंकर डो में 
सटक कर भृत्यु पको जारहेर्ह ओर कतो चूर्ण भी हो चुके 
है. सेना ब योद्धाओं के मरने का यह्‌ ष्य अर्जुन को बतखने का, 
कोद विद्वान यह कारण बतलाते दै करि, कौरवं की सेना मरी हु 
देख ( मया हतांस्त्वं जहि ) अर्जुन को धैर्य चैदा होकर वह र्डने 
को प्रवृत्त हो. जब कि पांडव के जय की इच्छा कृष्ण के मन में थी 
भोर शान के संहार का टृष्य देख अर्जुन को छु वीरता प्रप्र होगी; 
स बिचार से उपरोक्त रष्य उसे बतलाया होगा एेसी यदि कल्पनाः 
की जाय तो केवर शत्रुही ( कौरव ही) मरे हुवे बतखानाः 
द्वयोग्य होता, परन्तु वर्णन मेँ तो पाडबों की सेनाः क, 
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सुख्यर्भख्य योद्धा अर्थात्‌ भीमसेन आदि भी मृत्यप्रस्त बतलाये ह 
हस विपरीत हृष्य से उसे धैर्य कैसे आता ? कितु अधिक ही घबडाता 
सपर॑च, (पूवपक्ष का) विराटरूप अर्जुनको कहता है कि, (शोक ३२) 
¢ ऋतेऽपि त्वां ), तेरे सिवाय बाकी सबों का ( दोनों दरो का ) 
संहार होने वाखा है. कारण में यहां खोगो का संहार करने के खयि 
काठरूप से प्रवृत्त हुवा हू. इन सब योद्धाओं को मेने पदे दी 
भारडाखा दै ( ‹ मथथेते निहताः › ) परन्तु यह विरादरूपं की घोषणा 
भविष्य में सय सिद्ध न हुई, यह विरोध दै. कारण भीमादि महायोद्धा 
संभ्राम के पश्चात भी जीवित थे ही. (यह एेतिहासिक सय सबको 
माद्धूम दै.) परन्तु उपरोक्त वर्णन में विरोध वा असता नदीं दै यदं 
दिव्यहष्टीसे दी प्रतीत होता दै। 

३१ वां शोक समाप्र होतेही “विश्वरूपोवाच' एेसा आना चाहिये 
था, परन्तु यहं भी पूर्वप्रथा के अनुसार "श्री भगवानुवाच, ` एेसाही 
छ्लिादे. जो वि. विराट रूपं के यि नही आना चाद्ये था. ३५ वै 
कोक में संजय कहता है कि ¢ इस प्रकार (याने ३२ से३४ शोक) 
केहावका भाषण सुन भयसे कांपत हवा अञचैन क्षण को हाथ 
ओड मदगद्‌ वाणीसे बोखा ३० यहां पर केदव ओर कृष्ण ये दोनों 
नाम विराट रूपके बोधक नही, किंतु दिमुजावाखे श्रीकृष्णकोही 
सूचित करते. दै. इसपरसे, श्रीकृष्णजीने विराट शरीर बढाया था 
यह बात कदापि सिद्ध नहीं होती । 

१८. मुख्य २ योदधार्जो मेभी मुख्य पांडव थे. भयन्‌ व भीमसेन को 


छोषकर बाकी के मुख्य योद्धा थे एेसा नहीं कहा जा सकता. महानयोद्धाओं म 
भुन भीमसेन भीका समावेश होता हे (अ. १ टो. ३से ६) 
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पूवे पक्ष के मत का मंडन करने छोग अौरभौ एक आक्षेप उख्या 
करते हँ. उनका यह कथन है कि, ° दिव्यदृष्टी › याने सामास्ये विश्व- 
रूप देखने की ज्ञानदृष्ठी, ओर ‹ दिव्यष्व्षु याने कार मयदिायुक्त 
असाधारण विश्वरूप देखने की ‹नेव्रदष्टि' ( स्थूट चमचघ्ुकी दृष्टी. } 
यद्यपि पृपष्टने यह्‌ दो भेद किये हँ तथापि गोतामें दिव्यचष्चु यही 
एक प्रयोय हे, दिव्यदृष्टौ यह प्रयोग किसी जगह भो नही. ये दोर्नोँ 
प्रयोग एकी हेतुक बोधक ह. कारण, जिष ट्टी से सत्‌-स्वरूपका-- 
सत-चित्‌-आरनद स्उरूपका--अनुभवयुक्तं यथाथ ज्ञान होकर बुद्धि 
स्थिर होती हे वह्‌ दिव्यद्ष्टौ अथवा ज्ञानरृष्टि है यह तो पूर्वपश्चको 
मान्य दै. अब दिव्यदृणी का यही फ (परिणाम) ‹ दिन्यचक्षुसे 
भी प्राप्त होता है, यह्‌ वात गीता से सिद्ध होनी दै, इसटिये 'दिव्य- 
चष्चु" व 'दिव्यटृष्टी? दोनों एक है, यह भूमितिके सिद्धांतसे सिद्ध 
होता दै. ग्यारहवै अध्याय के १६, १८, १९, ३७, ३८ ४८, ५३ 
व ५४, ओर वारहवै अध्यायका पदिद, इन श्छोकोंका (भावनाधीन 
वा मतान्ध न होते हुवे) यदि समतोढ बुद्धि से बिचार किया जाय 
तो यही ध्यान मेँ आषवेगा कि 'दिव्यरष्टीः यह रूढशद्र ओर "दिव्य 
चष" यह्‌ गीतोक्त पारिभाषिक शद्र दोनों भिन्न नदीं क्तु एकी 
हेतु ब अथ के दाक दै. परन्तु जिनको मताभिमान ब भावनाधीन- 
ताके कारण (इस) दिव्यदृष्टी का रहस्य ज्ञात नदीं हुवा हो उनको 

१९. भगवान मायानद चेतन्य प्रकाशित दिव्यदृष्टी से दिखने वारे सत्‌, 


त्रिकाराबाधित, यथाथ, अविनाशी विश्वरूप को पूर्वपक्षने ` घ्ामाभ्य विश्वूप » 
यह नाम रखा है. 
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मिभ 


निज -ज्यष्टि भवना को सिद्ध करनेफे छ्यि अनुभव का राजमार्ग 
छोड कल्पनामय टेढा रास्ता ठेना पडता ह, इसमे सिद्धान्त का क्या 
दोष दै ! 

"त्वमक्षरं खदसत्तत्परं यत्‌? ३० (शोक ३७) ३८) जो रूप 
कालामर्यादायुक्त तथा स्थूल नेर्घोको दिखने योग्य स्थुल दे वह सत्‌ 
असत्‌ से परे, श्रे ओर भविनारी केसे कहा जा सकता ₹ !? इसी. 
तरह आगे अजुन कहता दै ' तूही ज्ञेय (वेदय--जाननेयोगय), ओर 
ज्ञाताभी तृही हे, तूही पर्शधाम दै ओौर ८ वस्त्रातर्गत तंतुके समान्‌ 
तूने ही यह सब विश्च व्यापा दहे 2 इसर्मेसे एकभी रक्षण स्थुल 
विदोष विराट देह मे घटित नहीं हयो सकता. कारण, ज्ञेय (जाननेयोग्य) 
वही विश्वरूप होना संभाव्य है कि जिसको दिन्यज्ञान से जानकर 
मनुप्य निह, निर्भय व कृतकृत्य हो सकता है. यां ५ जानकर ? 
एेसा प्रयोग दहै; न कि चर्मचश्चुसे "देखकरः स्थूल नेर््रोको दिखने 
वारे स्थूरं विरोष विराटरूपको वेत्ता, वेद्य ओर परमधाम कते 
कह सकते हँ ? वेद्य नाम ज्ञेय; ज्ञेय सत्ही हुवा कर्ता दै, असत्‌ नही. 
जितना भी इ स्थूल दै वह सब असत्‌--जड है यदह वेदान्तीपूर्व- 
पक्ष का कहना दै. अर्थात्‌ उन्हीकै मन्तव्यानुसार स्थुल स्वरूप करेय 
नहीं टौ सकता. ज्ञेय स्या है १ इसका पूर्ण फथन तेरहव अध्याय मे 
@ो. १२ से १७ तक, ) किया है. इसमे का प्रत्येक शब्द सामान्य 
व्विरूप › से जसा भिकता दै भैसा विशेष विश्वरूप से नहीं मिरखता, 
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इस वर्णनमें स्थूरं वि० विराटरूप से ओर अनुभव से ओ प्रत्येक शब्द्‌ 
मँ विरोध आता है बह सब विस्तारभयसे यहां देना अनुचित 
समश्चते दै. यहां तो मुख्य २ बिरोध बतखाते है । 


अञ्जने विश्वरूप को परमधाम कहा दै; परमधाम का अर्थ गीता 
की प्रणाली से छ्य जाय तो " यद्रस्वा न निवतंते ततधाय 
चरमं मम (*जहां गया नहिं खोटे, बो मेरा श्रेष्ठ धाम हेः) 
(अ. १ प्र. ५-६ ) एेखा दै. यदि स्थूल विराटरूप परमधाम मारन तो 
उसमे किती व्यक्तिने कैसे प्रवेश करना ? अजुनने तो प्रवेश किया 
ही नहीं था. कारण, प्रवेश करता तो वह उसीमें मि जाता-फिर 
कौट नहीं सकता अथात्‌ विश्वरूप जैसे अटृष्य हुवा वैसे अजुन भी 
अदृष्य हो जाता. क्रारण, परमधाम मे प्रवेदा होने के पश्चात्‌ षि 
तूप कोने की क्रिया हुवा करती है. इपसे यह्‌ सिद्ध दै कि पूर्व पक्षीय 
विशेष विराटरूप को परमधाम कहना या मानना यत्किचित भी तकं- 
संमत नहीं दै. ३८ वे शोक में ‹ त्वया ततं विश्रमनतरूप › पेसा 
कहा है. ( तंतूने-सूतने जैसा सववश व्यापा दै उसी प्रकार से ) वि० 
विश्वरूप ने सवविश्र व्यापा है एेसा माने तो वि० विश्वरूप का ख्य 
होने पर यह सामान्य विश्व तो अबभी सवकोज्योंकात्यों दिख 
शहा दै. इस खये पूपक्ष का यह्‌ कथन ‹ तंतू मिटने पर भी वल्ल दिख 
सकता दै 'इस कथनके अनुपार पूर्ण अज्ञानमय कहा जायगा. 


: सखेति भस्वा ? ३० (शो. ४१-४२ ) इन श्लोको से 
शह बात भखीभांति स्पष्ट होती दै कि, ष्णजीने न सो देह कोः 
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बाकर विराट किया ओर न काल्पनिक दृष्य भी अर्जुन को बतराया 
था कारण, यदि विराटरूप बडाया एेसा मानभी ठँ तो केवल युद्धके 
सयम दही अर्जुन के सामने हवा था न कि युद्ध के कद वष पिरे; 
भौर न उसने बोखार मे विराट देह का कोर अपराध किया था. 
पदन्तु, उसने बिराटरूप से इन श्टकों मे कदा कि, ¢ दे प्रमु ! यद 
दुम्दारी महिमा मैने न जानते हवे ( पहिले ) शयन; भोजनादि 
व्यवहार मे अथवा प्रेमीमित्रों के सन्युखता मे तुमको रे कृष्ण, अरे 
प्यारे, हे यादव › इत्यादि शब्द प्रेमसे अथवा भ्रमाद्‌ ( अहंकार से , 
कहे हों बह मेरा सब अपराध आप क्षमा कीञ्यि. ? इससे यह्‌ ज्ञात 
दो सकता दै कि उपरोक्त भाषण करते समय अर्जुन के सामने वदी 
पहिला ( द्िसुजञा बाला ) श्रीकृष्ण का स्वरूप था जिसका उसने 
सपराधया दसी करा की थी, उन्दी श्रीढृष्णजी से वह्‌ क्षमा 
मांगता दै. इसका यथार्थ कारण यह्‌ दै कि, दिव्यचश्षु ( दिन्यदृष्टी ) 
प्राप होने से सत्स्वरूप का लक्ष ॒होतेही श्रीकृष्णजी के संबेध में 
उसकी छरष्ण ‹ बराबरी का मित्र है › यह्‌ भावना थी वह्‌ बदर्कर- 
° तत्पदं ददित येन तस्मै सतृगुरे नमः ›-इस न्याय से उसने 
उनको दिन्यदृष्टीदाता स दुगुर्‌ जानकर पूर्वकृत अमर्यादा व 

२०, देसे अनेक उदाहरण भगवान्‌ श्रीमायानंद्‌ चैतन्यजी के संबधे हवे दै 
दारमे ताः २१-११ षन १९२२ कोदी हुवा. >>> कोबोष दते 


ही उन्दोनि पूर्वत कटु श्यो की भगवान से क्षमा मांगी. " गए शरण प्रयु राखि 


है तब भपराध निसार › इस प्रकार श्रीमायानंद चैतन्य भगवान्‌ होने से उन 
यह खास विषा हे, 
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अपराध की क्षमा मांगी हे. दस अतिरिक्ष इस विचार प्रणाटी की 
सत्यता को आगे क “गुरर्गरीयान्‌ शस शगोक का अच्छा ही सवूत दै । 


अव तक के सब विवेचन से पाठको के ध्यान में यह बात 
अलीभांति आयी होगी कि, दिग्ररूप-दरन की घटना ग्यारह 
अध्याय के ४४ शोको में से किसी एकमी श्रोक से "'्चमत्कारेः 
स्वरूप की सिद्ध नहीं होती. कु चमत्कार किया होगा इस पूर्वपक्ष 
के अनुमान की सव इमारत केवल ४६ वें श्रोकपर रची हई है. 
अव इसका विचार करने फ पदिटे ४५ वे श्छोकं का विचार करं | 


: अरष्टपूर्वम्‌ › ६० ( छो. ४५) जिस समय अति महत्व 
का कोद अज्ञात सिद्धांत माद्धूम होने को तीत्र इच्छा मनुष्य के मन 
मे उत्पन्न होती है उक् समय की उसके मनकी स्थिति केसी रहती 
है ओर वही गूढ सिद्धान्त अविष्करेत होने पर उसके ब्रत्तीमें कैसे 
फरक होते जाते है यह्‌ वात सष्ठ्म विचार कग्ने से ज्ञात हो सकती 
है. अर्त्यत गूढ, अखण्ड, अव्यय परमात्मस्वरूप का प्रत्यक्ष विज्ञान 
(अपरोक्षानुभव) प्राप्र होवे यह्‌ अजुन की तीत्र जिज्ञासा थी (गी. 
१९१९-४ ) परमात्म विषय में साधारण जनता के समान ही अर्जुन 
कीभी जो भ्रमपूण भावनाएं थीं वे सारीं ‹दिव्यदष्ठी ` से दिखने- 
वाखे विश्वरूप को देखकर तत्का बड गई. अपनी शृषटीमें ठेसा 
भरी परिवर्नन देख अर्जुन को अरत्य॑त॒आरश्वय हुवा ओर वह फिर 
विचार में उलद्य गया. निश्चय, आश्चर्य, आनद, भय तटस्थावस्था 
धादि उतपन्न होना यह्‌ सत्व-रज-तमोगुणात्मक बरत्तिर्यो पर॒ अषठ- 
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वित ट. यह अपने नित्थके अनुभ्व की वात है कि एकही ष्य देख - 
कर भिन्न २ गुणों के छोगों की भिन्न २ ्रत्तियां बनजाती है; कारण 
अपने २ गुणानुपार एकी हप्य की ओर छोग॒ देखते ह. सीता 
स्वयेवर के समय श्रीरामचंद्रजी अनेक व्यक्तियों को भिश्नर प्रकार के 

भान्ते एेसा जो रामायण में वर्णन है चह इसी मानस शाख के नियमा- 

जुसार है. इसी न्याय से अर्जुन रजोगुण प्रधान वत्तीका ( कषत्रिय 

वर्णका) होने के कारण ‹ दिव्यदष्ठी › प्राप्न होने से" सामान्य 
विश्वरूप ` का दी यथाय स्वरूप ध्यान में आते ही उको प्रथम 
मानद हुवा ओर पधात्‌ (उसके मन में पूर्वं भावना तथा नये 
अनुभ की तुना होने खी तत्र ) ‹ आश्चर्यवत्‌ परयति कश्चिदेनम्‌ ” 

स प्रकार उसकी अवस्था हुई. तिस पर भी बह युद्ध प्रसंग होनेसे 

मौर उती समय 'कालोसिमि ोकक्षयङ्कत प्रवृद्धो यह्‌ श्रीकृष्ण का 
वाक्य भी उप्तके कानों में गूञञ रदा था; जिते विश्वके नामषूप विकारो 

की अशाप््रतत्ता देख उतको भय ( डर ) खगने छा. भय का अर्थ 

यह नदीं कि अर्जुन अपने देह के मोदसे "मेरी अगे क्याशदा 
होगी ` इस विचारसे डरा हो; कितु, ' दिव्यचक्चु › का श्रवण होते 

ह्वी प्रथमतः (अनुभव की युक्ति प्रयक्ष सन्मुख रहने से ) क्षर प्रकृति 

का बोध ओौर तदनतर अक्चर-स्वरूप का लक्ष्य हुवा करता दे. इसके 
पश्चत्‌ क्षराप्षरातीत विश्वह्प परमात्मा का रष्ध्य करते समय 

२१. वमान समय ममी देसी अनेक घटनाएं प्रस्तुत केखकने तषा 
भन्य जनने भी भगवान्‌ श्री माया्॑द चैतन्य के दिग्यशक्चुके उपदश्ष से होती 
इई अनेक वार देखी ह. 


,*१९.० ०५९ दिभ्य + 





-श्रोताओं को समाधान व अनद्‌ छत्पन्न होता है. परन्तु यह्‌ अपसो- 
श्षालुभवजन्य आनंद सत्वगुणप्रथान व्यक्तीका स्थिरो जाता दै; 
-रजोगुण प्रधान व्यक्ती फा मन ( क्षर का पूर्वाध्यास प्र होने के 
-कारण ) बुद्धिका सहारा छोड देने से फिर फिरसे क्षरं की ओर दही 
ह्युकता दै. एेसे व्यक्ति को वही रूप फिरसे प्रयश्च सिद्ध करके समश्चाने 
से ( अर्थात्‌ मुमुष्ु का मनन होने से ) उसका बोध पिरे कौ अपेक्षां 
अधिक निधित होता है, ओर फे मनःकस्पित भयजनक भावनार्द 
मष्ट दहो जाती दै. 

ऊपर कथन कयि अनुसार ८ पुरुषोत्तम भाव में पूर्ण स्थिति न 
होने कै कारण ) अर्जुन क्षर स्वरूप के नामरूपका अशाश्वत भाव 
ही देख चक्षर मे पड गया ओर चिन्तको स्थिरता प्राप्र दने के 
-ल््यि वह ‹ हे विश्चमूते ! वही रूप तुम धारण करो, इस भ्रकार्‌ 
कष्ण की प्राथना करने खगा. 

४ तेनैव खूपेण चतुसुजेन ३० › संपूर्णं ११ व अध्याय 
मे से विशेषतः इस ४६ वेश्छरोकसे दही चमत्कार की कल्पना 
( कूष्णजी ने अपना देह बढाया ओर अजन डरने पर उसकी 
भ्रार्थना से फिर वषतुर्मुन या द्विमुजावान्‌ बनगए यह कल्पना ) 
उत्पन्न हुवा करती है. यहां एेसा प्रश्च उपन्न शेता है कि, विश्वरूप 
बतलाने के पष्िरे श्री कृष्ण को वस्तुतः चार हाथ थे अथवा सर्व 


२२ शु रोगो को ' दिव्यचष्चु › का उपदेश ( भदुमव ) जचते हुवे भी 
उसपर निश्वय नदीं दयेन पाता शखका यदी उपरोक्त कारण दै. 


८९ विन्बरूप-मीमालता ‰ > १९१ 


साधारण मनुष्योकेसे दो ही हाथ थे { यह्‌ प्रभ सृष्ठ्म चिकित्सा 
युक्तं विवेचन योग्य होने से इस विषय मेँ “श्रीकृष्ण का यथार्थ स्वरूप › 
इस माम से एक स्वतंत्र छोटीसी किताब प्रसिद्ध की गई है, जिसमें 
तुख्नाव्मक दृष्टी से महाभारत के अनेकानेक आधार देकर विचारं 
किया गया ह. स्थर संकोच के कारण यषां उसके आधार नहीं दिये 
ह. उपरोक्त पुस्तक मे ( प्र. २२ से ४५ तक ) इसका समत्तोट रष 
से विचार किया गया है, ओर सिद्ध किया है कि,--(१)श्रीकृष्णः 
को जन्मसे दही सव मनुर्ष्योके समान दोही हाथये, भौर 
(२) अजने चतुर्भुज दिण्णुरूप दिखने की प्राथना करने पर भीं 
वे चतुमुंज नीं बने थे कितु विश्वरूपान्त्गत सामान्य मनुष्यो क समान 
अपना दौ भुजावाटखा मनुष्य सरूप दी उसको अधिष्ठान बतद्ययाः; 
भिन्न २ रूप धारण करने का कोद चमत्कार उस समय कृष्णजी ने नदीं 
बतलाया था. ४६ वे शोक मे अर्जुन ‹ हे विश्वमूतं ! › ठेसा सबोधन 
करता है तोभी उत्तरदाता के खियि `“ श्रीभगवानुवाच › यही पूरव 
मनुष्य देष्टधारी छक्रष्ण का बोध कराने वाखा ही प्रयोग आया हे. सारे 
अध्याय में कमसे कम एक तो ‹ वरिश्वरूपोवाच › अथवा ' विश्वमूर्ति- 
सूवाच › एेसा प्रयोग विराटपुरूष कै लिये आना चाहिये था. परन्तु 
किसी भी स्थान मे एेसा नहीं पाया जाता. इससे यदी स्पष्ट तथी 
सिद्ध होता है कि द्विबाहू श्रीकृष्ण ही ( कृष्णाञ्जन संवाद के शुरू 
से अंत तक) अजुन के सामनेजसेकेतेसेदह्ी थे, कोई फरक नं 


॥ 1 





२२. यद्‌ पुस्तक भी पाठकों ने देखने योग्य दै. 
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हवा था. यदि कोई एेसा प्रभ करे कि अर्जुन ने हे विश्मुतते!? 
देष क्यो कटा १ तो उका उत्तर यह ह फि, कृष्णजी विष्णुरूय 
विभूति के अवतार माने अते थे, ओर विष्णु के ( गुणात्मक ) क 
नाम है. इसमे उनमें से बहुत नामो का कृष्ण के खयि मी उपयोग 
करने की ( व्यासज्ी की) प्रथा थौ. ( विच्वमूर्विः, महामूर्ति इ० 
षिष्णु के नाम विष्णुसहखनाम में प्रसिद्ध ही है. ) ‹ विश्वमूर्ते! ` 
रेस कृष्ण को कहा गया तो भी उपसे यह्‌ भाव किसी प्रकारमी 
नहीं निकठता कि कृष्णने अपना देह बढाया था. 


' मया प्रसन्नेन ३० › ( छो. ४७ ) पूर्वपक्ष के मतानुसार 
ष्ठि विशेष विराटरूप थोडी देर मान भी ज्या जाय तो भी वह 
(बढाया हुवा रूप ) ४९ वे मोक तक वेला ही ( बढा हुवा ) कायम 
था ओौर पश्चात्‌ चतुर्मु ब द्िमुजरूप धारण किया यष उस शोक 
से स्पष्ट होता दै; अर्थात्‌ ४७ वे शोक में ‹ मया प्रसन्नेन ` याने 
‹ द्मे -विभ्वरूपने प्रसन्न होकर विश्वरूप बतटखाया › रेस्ा यद 
प्रयोग होताद जो भूत भविष्य कर्मके दृष्टी से सर्वथा गख्त ठह्रता 
ह. कारण यह्‌ कि अज्ञन की प्रार्थना से प्रथमतः क्रष्णजी प्रलन्न हवे 
फिर उन्ही ने व° विश्वरूप बतलाया. कृष्णजी प्रसन्न होने फे पहिले 
‹ वि विराटशूप ` अस्तित्व में नहीं था. द्िमुजावाटे कृष्ण ने प्रसन्न 
इवे पश्चात्‌ उन्दने वि. बिराट रूप बताया. ओर प्रयोग मेँ जव छि 
° अया प्रसप्नेन ` (भने प्रसन्न होकर) अर्थात्‌ कष्ण ने प्रसन्न ह्योकर 
यही संबंध व अथं खगता दै; तो इससे यदी स्पष्ठ सिद्ध होता दै कि 
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विश्वरूप बनठाने के पदिङे तो कृष्ण कृष्णङूपमे थे ही कितु ४९ 
वै छोकं संवाद फ समय भी वेह पर्वं मे प्रसन्न होने वारे दो हाथ 
वाठ कृष्णजी उसी रूपमे अर्जुन के सामने थे; ओर इसी चिये द्विभुज 
क्ृष्णने ‹ मया › शब्द्‌ से ° दिव्यचक्षुः देने का पूर्वका निज संबंध 


दिखाया दहै. 


इमी कोक के चौथे चरण के विषय में एक ओर मुदा विचार 
करने योग्य दै. कुष्ण कहते है--' तरे सिवाय यह्‌ मेरा शूप पहिले 
किसी ने नहीं देखा ८ यन्मे खदन्येन न टृष्पूर्वम्‌ ) ` इस संबंध मेँ 
खोक ओर भाष्यकार ठेसा अर्थं करते दँ कि अज्जुन वेः सिवाय किसी 
को भी विश्वरूप नहीं बतयाला धा, परंतु यह कल्पना मित्थ्या दै. कारण 
उसके भी पिरे कोरव सभमें दिष्टा ( समज्ञौता ) करने गे थ उष 
समय कृष्णनेः वदी विश्वरूप बतलाया था एसा भारत में उछ्ख दै 
इस एेनिहासिंक टष्टीसे उपरोक्त अर्थ करने वाले दीकाकानें का अर्थ 
( अनुभव हीन होने के कारण) सर्वथा अयुक्त तथा अग्राह्य दै 
भगवान श्रीमायानद्‌ चेतन्यजी ने कयि हुवे अनुअवपू्णं अथं मे यह 
नरिसगतिदरोप नहीं पाया जाता. | 





स 
२४. भजुनकी ` दङ्नयात्मानमन्ययम्‌ ° इस प्राथना पर भरसन्न होकर दही 
° दिन्यददानि तेचक्षुः ` यह्‌ कृष्णजीने दी कदा था; पश्चात्‌ विश्वरूप दृ्चन 
हुवा यह .संयध दे. २५. उ्योग पव देख, २६. “दव्यदष्टि' प्रररण मे इष्रह्ा. 
सत्य अथं संक्षेपे दिया दै. स्पष्टीकरण यह्‌ कि, व्रिकालाबाधित विश्व्प, 

जसः श्टोक १५, १६, १८, २० मे वर्णित हे) सबको सरव॑त्र सवैदा दिव्द्ष्टी ; 
से दिखता हे यह पुरुषोत्तम भाव का वणेन है. इस पुरुषोत्तम रूपी विश्वपर जो 
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“नं येदयज्ञाध्यवतेन दातः इ०› (शोक ४८) भगक्षाम्‌ 
कृष्ण कहते द कि ‹ हे अञ्जन ! वेद पर्ण करने से, यज्ञ अध्ययन, 
दान्‌, ( अग्निसाधनादि ) तप, अथवा ( प्राणायाम्र-त्राटक-जप आप्य 
मश्रादि ) क्रिया करनेसेभी इस प्रकार का विश्वरूप तेरे सिवाय इव 
मनुष्य रोक में भौर को दिखना अशक्य है › इस ऋोक का अथ 
दिव्यहष्टी रहित केवर यिद्रत्ताके ष से किये हुए भाषांतर मौर 
भाष्यों को देखने से माद्म होगा कि कितने तरिसंगति दोप उत्पन्न 
होते है. प्राणायाम क्रियमें प्राणवायु का अवरोध करने वे 


001 णपि णी 


निजगुण क अनुसार परिवतनश्रील कालमर्यादित टृष्य व षटनाए देख अजुन नं 
विश्वलैप जानकर ही च्यष्टिभावनासे उस समय के युद्ध प्रग का वणन कियाद 
उक्ष ध्यान मे ठेकर श्रीङ्ृष्ण ने उपरोक्त शोक कहा कि यह आज जो विश्वरूप 
तुभे चखा यही द्य तेरे जिनानतो पिश क्रिसीनेठेला ओौरअगिभी 
( विश्वरूप तो दिन्यष्ष्टी द्धे दिखेगा पतु भाज के युद्ध प्रसंग का कौरव पांडर्वोका 
षष्य ) किसी का भी दिखना क्ष्य नही. आदि अंत रहित यह विश्व राम, क्ष्ण 
ने जैसा देखा ब ओर को बताया वही जमन युद्ध के समयभी था, आजमी 
है ओर अविनाक्षी होने के कारण पेसाही दैव बना रहेगा. तथापि जमन युद्ध 
के समय का वह भीषण रष्य जिन्ोमि देखा उनके सिवाय ओरो को कदापि 
नहीं दिखने का. इतनाही नही क्रित युद्ध मूमि प्रदी जो ष्य एकरने रेरा हो 
ही दूसरे दिन इखंरे को नहीं दिख सक्ता. कारण क्षरभाव भखंड प्ररिवननं 
शील है. हेतु यह कि दिष्यशषठी से विश्वरूप एकी दिखा करता है, श्ध्य भिन्न २ 
हुषा करते दे, शस टो मँ विश्वके तात्विल्प का वणन नदरी. विश्वके ष्ये 
स्वल्प के विषय मे कहा गया दे; ( जिसे अञ्न को गत श्य देखने का फिरसे 
मोड उस्पन्न न हो.) २५७. शां * गद › शब्द लोकरूटि के भनुसार याने श्रुति, 
शटी से उपयोग कियाद, 
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सरतीपि ह्ाती दै एेसा पातंजर योग का अर्थं फिया जाते से पातं 
-अल्योग क्रियायोग ही माना गया है इसी भावनायुसार जनेश्वते मी 
रीता के ६ ब अध्याय की टीका कटने में अपना हस समय का मन्तव्य 
-आविष्टरत किया दै, परन्तु ४८ व ५३ वै रोक मँ श्रीकृष्णे 
विरोष ही जोर देकर (कयो के द्विरुक्ति दै सथ्य) उसका निषेधी 
फिया है. गीवारहस्यकर्तनि उसीको कर्म योग ठदराने की चेष्ठा की 
है परंतु ६ वे मध्याय के अंतमे “ अध्यात्मयोगोनाम › एेसा स्पष्टं 
खिला हवा होते भी उसकी ओर मताप्रह से दुरुक्य किया हुवा भीक 
होता है. सारदा, उपरोक्त किसी भी क्रिया से ‹ विश्वर्वद्न ? 
होना संभव नही, केवल अनर्धमक्तिसे ही हो सकता है यह निःसंदेदं 
सिद्ध होता दै । 

¢ ब्रुलोक्े इ० › दस शोक का बहूतेरे भषाभिन्ञनि ठेसा 
ही अर्थं किया दकि अर्जुन के सिवाय मनुष्यलोक मेँ विश्रूप 
अर्त को दिखना संभव नही; इससे उनका यष देतु ध्वनित होता 
है कि मनुष्यखोक में किसी को अनन्यभक्ति प्राप्न होने पर मी 
श्रस्तुलसमय ओौर भविष्य में भी विश्वल्प दिखना असंभव दै. एला 
अर्थ प्राक्षमाना जाय तो आगे का ५४ वां छोक मित्थ्या ठहरता है, 
रौर यदि अनन्यमक्तिः से दिखना संभाव्य कोटिमे माने तो, प्रस्तुतं 
८ वष सिेजना्च ‹ गीतोपनिषद ° म १ बे अध्याये का नोर 2 मे & बे अध्यायर्मेका मों 
देखना. २९ भनन्यभक्ति दिन्यचक्ु से दोती दै यह गीता से सिद्ध होती है 


अतः दिग्यवक्च ( दिभ्यदृ्टी ) यदी “ विश्वरूप दशन ' की एकमात्र युक्ति हे य 
भापहीं सिद्ध ३ 
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केक मे (कि अर्जुन के अतिरिक्त मनुष्यो मे भौर किसी को भी) 
वारस्य महीं रहता. सिद्धात्‌ में यष विसंगति दोष जैसा अस्यटीकाभो 
मे पाया जाता दै वह श्रीमायार्नद चैतन्य के अर्थ में नहीं द. उनका 

अर्थ पूर्वापर संब॑धयुक्तं समष्टि नियम व अनुभव से मिलता है इससे वंह 

ुद्धिभ्ाह्म हे यह सृष््म विचार से पाठकों के ध्यान में अवेगा । 


£ पुनःत्व तदेव मे रूपमिदं प्रपदय ।  (श्येक ४९ 
शव चौथे चरण का अथ 'फिरत्‌ मेरा वही पषिटे का रूप देख 
फेसा अनेकं टीकाकागे ने किया दै ओर उसके विवरण में " पषटिटे 
का अर्यात्‌ विश्रूप बतखने के पूर्वका कृष्ण का असली चतुरभुजी 
श्य › एेता स्पष्ट छिखा दै. परन्तु ठेवा मनमाना अर्थ इस शोक मेँ 
से किसी प्रकार भी नहीं निकठ्ता. यहां ट्प इद" शब्दों का अर्थं 
«यष्ट ( पठे का ) दूय ' प्राह्म तबही माना जाता यदि वि० 
त्रिराट रूपने अपना बढा हुवा देह ४९ वे रेक के पिरे ही बदर 
हिया होता आओौर ४९ वा श्टोक चतुर्भुजी कृष्णने कहा होता कि 
‹ यह वही पदिटे का रूप देख; ' इदं (यह्‌ ) रद्र तो तभी ख्गः 
सकता था. परन्तु ४९ वां पूर्णं श्छोक तो (पूर्वप्च के मत से) वि० 
वरिगटरूपकादी दै. सारांश यह करि, शद श्र चतुर्भुजी रूपका 
नरोधक नहीं यह मेरा वही खूप तू फिर देख ` इसमे (मेरा यह 
कृप ` ( अर्थात्‌ प्रस्तुत समय मे जो यह्‌ मुञ्चे पुरषो का स्वरूप 
सर्वत्र दिख रा दै वही ) इन शब्दो का संबंध, ( विश्वरूप का भाषण 
समाप्त नहीं हुवा द व्यि), विश्वरूपसे ष्टी ख्गता है, यष ४९ 
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-्ोक पूण होने तक चतुर्युज रूप धारण दही नहीं किया था य 
५० श्छोकसेभी ओर अधिक स्पष्ट होतादै. एवं ' मेगा पष्िटे 
का चतुर्भुज रूप देख › ठेसा अर्थ किसी प्रकार भी निष्पन्न नही होती 
इत श्ोक का पूर््ापर अर्थ संबेध देखने से छृष्ण के संबंध मे लोक- 
रूढि में चतुर्युजा की केवठ भावना होने से वैसा ही अर्थं टीकाकार 
भी भावनावश हो करते आए हँ बह अयुक्त है । 


इत्यज्ुनं वासुदे बस्तथोकत्वा स्वकं रूपम्‌" (श्लोक ५०) 
सजय धृतराष्ट से बोला कि, ‹ इस प्रकार कहकर महात्मा वासुदेव नै 
फिर सोम्य वपु हो उस घवबडये हवे अजुन को अपना रूप ( निज 
वासुदेव-शूप ) बत्ताया. › इस श्छोक मेँ वासुदेवः ओर स्वकरूप' ये 
शब्द बडी मार्भिकता से व्यासजी ने रखे ई. बासुदेव कौन ? 
वसुदेव का पुत्र अर्थात्‌ द्विभुजा वाले कृप्ण यह तो स्प ही हे. यहां 
इससे भी ओर व्यापक दृष्टी खी गई है, जो वासुदेवः सवम्‌ इति 
स महात्मा › (गी. ७ १९) यह्‌ है. वासुदेव फे बजाय ‹ इयजुन 
श्रीकरष्णत्तथोक्त्वा, या अन्य पाठ सरख्ता स श्रीकृष्ण बोधक हो सकता 
था. परन्तु एेसा नहीं किया. ‹ यह सर्वं विश् वासुदेव सखखूप ही ह 
ठेसा ओ ( अनुभवजन्य निश्चय से ) जानना दहै बही महात्मा दै 
( ओौर को महात्मा नहीं कहा जासकृता ) एेसा सात व अध्याय गे 
व्याससी कष्ट चुके दै, ओर कृष्ण उसी सातवीं भूमिक मेँ स्थिव य 
ग्रह व्यासजी जानते थे इस दयि (सर्व वासुदेव मय जानने वारे, वसुदेषं 
के पुत्र महत्या वासुदेव (कृष्ण) ने अपना (सर्व बासुदेव मय है यद्† 
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 निजरूप अर्जुन को फिर से बताया. यहां पूर्वयश्च की ओर सै रेसला एक 
अहेय उठनेका संभव है कि, “ उत्तर पक्ष की (यथार्थ) दष्टठीसे 
११ वे अध्यायके १५से ष्टं तक जो यथार्थं विश्वरूपं अर्जुनने 

दिन्यद्ष्टी सेदेखा व्ही खूप फिरसे बतलानेकीषृष्णको क्या 
भवश्यकता थी { ›: इसका समाधान यह्‌ है कि, प्रर करने वाङ 
भर्यन ने प्रथमे पडाहुवा तथा सुनाहूवा, तमोगुणी भावना निर्मित 
्रष्णु का चेतुर्मुज स्वरूप धारण करे को छृष्णजी से कहा था; 
दगन्तु उस समय की अर्जुन की वह तमोशुणी इच्छा जान कृष्ण ने 
मन मे विचार किया कि, “पिण्ड व ब्रह्माण्ड तत्वतः एक रूपी 
है-समष्ठी से व्यष्टि (भ्यक्ति) भिन्न नहीं-इस सिद्धांतको ‹ दिव्यदृष्ठौ › 
द्वारा सप्योग सिद्ध करके इसको (अर्जुन को) बतलाया तो भी इसका 
श्मोगुणकर्पित चतुर्मुन व्यष्टिषटप देखने की इच्छा बाकी है इलसे 
यह मादम होता है करि मेने सिद्ध कयि हुवे सिद्धन्त का इते अभी 
र्णं निश्चय नहीं हुवा, ? ( क्यों के रजोगुणी को एकी समय में 
धस्तु निश्चय नहीं होने पाता यह निलय का अनुभव दहै) ओौर इख 
छ्य श्रीङृष्णने शान्त होकर ( भूत्वा सौम्यवपु ) (स्वकरूपं दुर्षया- 

मास आश्वासयामास च ) वही भपना क्षराक्षरातीत परषोत्तम का) 

कृप शातता से समक्चाकर बताया तथा विष्णु में (विश्वरूप विष्णुम) 
भो तत्वत; ( लाुबरण्यरूप चार यजाद ) ह बही भुपि में भी तत्वतः 

३०. यत्वु हतस्तवदेकस्मिम्‌ ६. २१. ' ्राहमणोऽश्युक्मासौत्‌ कोद 


सन्य ६० बहयुजारद तत्वतः भ्य व खभ दोनों म है, थक जार शक 
कषहीं यददेवु दि. 
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देख यह कहा ओर अश्वासन दिया कि, श्सी सिद्धान्त के यथार्थ 
बुद्धिभन्य निश्चय स हीं तुम्करा कल्याण दै. (दूसरी बार सोम्यक्रत्ती 
से समद्चाकर वेतराने पर अजुन की वह तमोगुणी रूप देखनी की 
छा व हका नष्ट गई. अनुभव द््टीसे तुख्नाकी जाय तो 
श्री मायानंद चैतन्य का अर्थ रोचक भावना रदित यथार्थं अतएव 
सव से वुद्धिमाह्य सिद्ध होता द. 

!ह्टवेदं मानुषं रूपम्‌ इ० (शो. ५१) पिष्टे ४६ये शभक 
मे अर्जुन ने चतुरभुजरूप देखने की इच्छा प्रगट करने पर भी वह्‌ इस 
कोक में स्मैम्य मनुप्यं रूप देखा यह कवूल करते दै. मनुप्य जातत 
मँ तो ‹ चतुभज › रूपी नहीं. इसे यह गर्भित भाव प्रगट होदा ई 
कि, लोगो मे प्रघषटित कल्पना के अनुसार चतुर्मुजरूप देखने री यथपि 
भर्जन को इच्छा हदे थी तथापि कृष्णजी ने उस कल्पना की 
भसलयता यथार्थं अनुमबजन्य बोध (जो विष्णुम दहै वह्‌ संपूर्ण 
्षराक्षरसंयुक्तं स्वरूप मुञ्च में देख एेसा प्रयक्ष॒ बोध) देने के कारण 
भर्जन की श्रीकृष्ण सदृगुरुपद मेँ निष्ठादृढ होते ही समाधान हवा. 
यां तक विश्वरूप कै विषय में साधक बाधक तथा युक्तायुक्त विचार 
प्रणाडी का निःपक्षपात बुद्धि से विचार कियाद यह्‌ बात हमारे 
पाटक स्वयं जान सकेगे, 

उपरोक्त विवेवन से यह बात सिद्ध होती दै कि "दिव्यदृष्टिः 
( दिष्यच्व्चु ) यष्ट कोशे मेस्मेरिश्चम के से भावनाजन्य कर्पना के 
ष्य भासमान करानेवाली दृष्टि नही है. कारण, मान छीभिये कि 
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धक व्यक्ति क्रिसी दूसरे पर मेस्मेरिघ्चम अथवा पानजट योग वा 
भन्यक्ंक्ति के प्रयोग करके उसे चमत्कृतिपूर्णं रूप बतलाया तो भी 
ठस रूप मे स्वो को सदैव अनुभव मेँ आनेवाटे शाब्द, स्पा, रूप, 
रस व गधरूप द्रव्यदाक्ति, त्रिगुणरूप क्रिथादाक्ति अर स्थिर 
्रियत्वरूप चेतन्य यह इञ्छाराक्ति इन तीनां का एकशूप ( साम- 
वायिक ) अस्तित्व किसी से सिद्ध नहीं किया जासकता, इसलिये 
वह केव कलत्पनामय है उस कतठपनामय रूप में अनादि, अमध्य, 
अनंत, कृत्स्नम्‌ ( संपूर्ण-सर्वं ), ओर सत्‌ असत्‌ से अतीन पुरुषो- 
तमपद (गी. १५. १६-१७) ये सब विकेषण धरित ( सिद्ध) 
नहीं होसकते. मेस्मेरिञ्यम आदि द्वारा एेसा रूप बतटखने वाटा, 
देखने वाला तथा ओौर प्रेषको मेँ से कोई भी, दुब मनकी भावना 
से दिखरेवाले उस कल्पनामय रूप मे उपरोक्त विशेषण मिद्ध नहीं 
कर सकते. इसलिये इय रूप को तत्वतः "विश्वरूपः नहीं कट्‌ सकते. 
तत्वतः च न्यायतः सिद्ध होनेवाटे विश्वरूप का प्रत्यक ददान 
होने कै व्यि-- 
विश्वरूप दश्यन योग का उपसंहार करते हवे, निम्नोक्त दोर्नो 

' भक्त्या त्वनन्यया शाक्य अहमेवविधो ऽज्ुन । 

शषातु व्रषटु च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप! ॥ ` ५७ 

मत्क्मद्न्मत्पगमो मद्भक्तः संगवर्जितः । 

निर्वैरः सवे भुतेषु यः स मामेति गण्डव ॥ ५५ 


~ व भमत 
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छक श्रीठरष्णजीने इस हेतु से कदे हवे दँ कि उक्त घटना को को 
अल्प बुद्धि से केवर भासात्मक रृष्यदृशनरूप अथवा करीरवधनरूप 
ष्पत्कार न मान ले. ५४ वे शोक में ‹ विश्रूप ददान होना अर्थात्‌ 
विश्वरूप का परोक्ष ज्ञान ( ज्ञातुं ) दोना, उसे देखना (द्रष्ट ) 
सर्थात्‌ उसका प्रयक्ष तत्ततः ८ अपरोक्ष ) अनुभव आना,जौर उसर्मे 
श्रवेश्ा ( श्रवेष्टुं ) अर्थात्‌ अपरोक्षानुभवजन्य निश्चय से विश्वरूपं 
से तदुरुपता प्राप करलेने के खये ( सेरी विश्वरूप की 
अनन्य भक्ति यही एक माच्र साधन हे. रेसा कहकर ५५ 
व छक मे उशकी फलश्रति वणन की है. इस फलश्ति का ममं 
बताने के पिरे ओर एक बात का स्पष्टीकरण करना अवदय द. 
गीता में जिन २ स्थानों मे कृप्णजीने “ अष्टम, मम, मन्‌, माम्‌ 
मत्तः, मे, मयि, मद्भावः ष आदि शद्रोका कई स्थानों मे उपयेगं 
किया दहै उनमें से बहुतदी थोडे प्रसगों मं (जहां क्षर का वर्णन 
है उस जगह ) उनका अर्थ श्रीकृष्ण व्यक्ति बोधक है, कोर २ प्रसंग 
यर (जहां द्र-अक्चर-आत्मा का वणन हे उस स्थान में अक्षर वाचक 
श ओर बाकी सर्वत्र श्रीङृष्णजीन स्वयं पुरुषोत्तम भाव मे स्थिति 
रहने के कारण परमात्म खरूप की दृष्टी से उपयोग किया हवा है 
या ध्यान मे रखना अति अवद्य दहै. उपरोक्त ‹ अह्‌, माम्‌ › इ० 
शाब्द्‌ कृष्ण व्यक्ति को खगाने से कया कटिनाहयां उत्पन्न रोती 
वद पदिरे (प्र. १६६-१६७ ) मचुका दै. सारांश, गीता प्रति- 
पादित उपरोक्त परिभाषानुसार ग्यारह अध्यायमें के क्रूप 
दृकषन का उपक्रम तथा उपसंहार करते समय भो श्रीङ्कष्णजी ने उन्दी 
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शर्ब्दो का उपयोग कियाद यह ध्यानमें रख ५५ शोक कां 
पक्षपात रदित सय सारं श्स प्रकार होता दै- 


५५ हे अर्जुन ! ( ' दिव्य्वषुद्वारा › हाढ्दी मे बतलखया-अप~ 
शेक्ष कराया-हुवा यह संपूणे विश्वरूप यही में हं; मुञ्च विश्वरूप सेम्य 
वत को जानकर ) मेरे प्रीदयथे जो (निज वैध के) कमे करतत 
ह, मुक्म ( विश्वरूपी विराट पुरुष ) मेँ जिसकी बुद्धि लीन हे 
दै, सेरी ( विश्वरूपी पुरुषोत्तम की ) भक्ति ( सेधा ) करता दै, 
भौर ( विश्वसेवा रूपिणी ) सल भक्ति पूर्णं साध्य होने के ल्यिजो 
( सयो मे रहकर भमी ) सर्वं ( वासना ) सग परस्यिाग करके ( अप 
ो्षाचुभवजन्य आत्मनिश्चय से ) सतं चराचर भूतमात्र मे (सम 
ष्टी से) निर्वैर यथार्थं भाष्रण रखता है, वह पुरुषोत्तमपद्‌ को 
प्राप होता दै. › इस कोक मे ज्ञान यदी कर्म है, उपासना (विश्व- 
सेवा-भक्ति ) यही क्ञान दे अर कम्म ( वर्णं कर्म ) यही श्पासना 
{ भक्ति) दै, यह तिम सिद्धान्त अपनी श्ष्ठतम भूमिका की 
ष्टी से कथन कर रक्खादै. सार यहदैकि, सथा सथा कम- 
योगी, अथवा सश्चा भक्त ( विश्च का सश्वा स्थायी कल्याण नित्तमे हो 
देसी भन सेवा करनेवाला ) अथवा ज्ञानी (शब्द्‌ ज्ञानी नदी) होने 
के स्यि सब से पिरे दिन्वरूप परमात्मा से शपनी भनन्यता 
देना अवदय है यह बात निर्विवादं सिद्ध होती है, अं यहं अन- 
भ्यता किस प्रकार णप होसकती है यह प्रभ उत्पन्न देति ह. मस्मे. 


का तापा ति 


३ ३. गीतोपनिषद्‌ नक्ता न. १२-४ देखना, 
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रिषम स अथवा पातंजरादि किसी भी क्रिया-योगसे केवठं भावनो 
में दिखनेकाटा ( सत्‌ नहीं ) दष्ट व्धनरूप काल्पनिक विश्वरूप देख, 
अनन्यता प्राप्र नदीं होस्कती यह्‌ बात ऊपर सुस्पष्ट रीति से सिद्ध 
दोचुकी दै. कारण, ये दोनों प्रकार के दृष्य नाक्चमान हँ भौर उनसे 
जिसकी अनन्यता हई मानीजाय उसका भी उसक्रे साथ ख्य होना 
श्ाहिये. परंतु अनुभव उल्टा दे, इसयियि पूर्वं प॑ने प्रतिपादन की 





दिव्यदृष्टि ' ग्रन्थके मराटी संस्करण की ' विश्वरूप ददानः 
मीर्मासा › पकर गुरसरांय के श्री, कृष्णराव साहेब खेरर्ने विश्वरूप दरन' 
नाम का एक छोटासा लेख पुस्तकख्प म प्रसिद्ध करके उपरोक्त सिद्धातको 
खण्डन करन का प्रयत्न कियाद, इसका दिद अनुवाद काश्चीकेश्री. 
अम्बिकादस् उपाध्याय एम. ए. ने संपादश्ैय टिप्पणियां सहित सन १९३१ 
मे प्रकारित किया है, उसका यषां भल्य मे खुलासा करना अवदय दे, 


उक्त ठेखमं भदिसे उतत सा एकमभी मुदा रेखक तथा 
संपादक दोनों महयशय नहीं बतला सके करि जिससे ' दिव्यदृष्टि "म दिये 
हुवे सिद्धांत मँ किंचिन्मान्र भी बाधा आवे. प्रथम तो यह कहना भव्य हे 
किश्री मायार्नद चेतन्य जो ‹ दिन्यदृष्टिः प्रदान करते दै उससे कौनसा 
अौर्‌ केसा विश्वरूप दिखता है इसकाही शन दोनों ठेखकों को पता नरी; नं 
उनसे दन्नं दिभ्यदष्टी समक्षरी है, ‹ दिन्यरष्टी › के से गहन विषय पर 
भअनाधिकारीनें ख्खिना भनुचित साहस करना दै. पूभेपक्ष नं " दिव्यदृष्टि ? 
ज्ञानरष्टि क भेद न जानते हुवे दी दि्टष्टी को हानदृष्डि नाम देदिया 
ह. ज्ञानरष्टि बह डेजो केवल शद्रादि प्रमार्णोद्रारा भ्यष्डि कास्पना ढौ 
मारत रजा करते है. उनके पास प्रयक्ष प्रमाण दी नदी, शतु "दिन्यरष्टी 
मे घब $ दिन्यहूप से सिद्धि क्षिया जातादहि; प्रलयक्ष ् भयुमान की 
योभ्यता धमान नहीं होषक्ती. उक्त ठेखके५बे पष्ठ लिखाडहेकि, 
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4 बा्यहूप मे प्रितन दोना ) अद्भुत चमत्कार से गीता के ध्येयं ओर 
धविषादय विषयमे किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुचती इ३० › इस एकी 
थाक्य से उक्त लेखक व संपादक महादायकी भूमिका का पूर पृग पता चल्ता 
हे. इनको असंभव चमत्ार का दोना सदय भासता है, परंतु गीता को भ्स- 
-भव चमत्कार मान्यही नहीं. चमत्कार मानना यनं गीता के सिद्धान्त को 
( शदो मे कितना भी भाद्र भाव प्रकट करने परमभी) न माननाहीड. 
इसलियि ज्ञानटष्टी से ग्यारहर्वे अध्याय का सांगोपांग विचार नहीं होसक्ता 
( कारण वह कवल शब्द मय दे) वितु दिन्पट्ष्टीसे ही उसका हद्रन पूण 
ज्ञात दता दे. पतु सत्‌-दशेक सत्‌-गुरं के पास न जाते हुवे धर वैठे ओर 
तकै की कसरत करनेवार्खे को इसका सृक्ष्मभेद ज्ञात नदीं दोसकता, 


पुतरपक्ष कटता दे कि (महाभारतम जो जों बाति मानी गई चै“ 
जिन जिन तत्वोका महाभारतम प्रतिपादन च्या है, गीता उनश 
विरोध नहीं कर सकती क्तु उन्दीकी प्रष्टि करती दै, (भ्र, ६) अव्वल 
तो वेद व्यासजी का भःरत ग्रथ असली कितना ्स विषयमे त्का 
भतमेद्‌ है, भारत ग्रन्थ मूल थोडा है ओर क्षेपक अधिक है यह्‌ अब निशित 
दीचुका है इसलियि क्षिपो म चाहे जसी सिद्धांत विरोधी बतं वर्णितर्होतो 
वे सब गिता को मान्य दोनादी चाददिये यह कठना अन्याय रहे. दूषरी बात 
यह कि कोईमी कथाया सिद्धात दहो उसकी अनुभव मे प्तबसे सवं समय 
संभाग्यता होनी चाहिये तभी वह सय, न्दी तो उसे काल्पनिक एक देशीय 
समक्षना. गीताभाष्य, गीता रहस्य, इदयादि एक व्यक्ति के सुरसंबद्ध भरन्य हे, 
जिसर्मे एक व्यक्तिका मत भादिसे अंत तकं पाया जाता डे, उस प्रकार 
भाज का महाभारत सब वेद व्यासजी का ही सचाहुवा नही है, उसमे भनेर्को 
क भनक मतरे, बे मत यदि सिद्धातके विरोधीर्होतो दो द्ष्टीयेही 
नरी ओर देखना चाहिये (१) यातो उनको माननीय नदीं समञ्ना, 
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अथवा (२ ) उनको क्षपक समन्चकर उनका रेसादी अय करना दोगाजो 
घमष्टि नियम से अविर तथा सार्वदेश्ीय व सावैकालिक भनुभव म प्रतीतं 
सके. निरुपाधिक ब्रह्मसे लेकर मंत्रन्रादि शक्ति, अविद्यातक २९ तत्व 
भौर अन्यभी कुछ (जो ठेखकने स्पष्ट नहीं कयि दै) त्त्व पर महा- 
भारत के कथाप्रसंग अधिष्टितदै भौरवे सब स्वयैव सलदहै ठेसा ठेखक 
महाशय मानते है; परंतु उनको यद न भूलना चादिये किं उनमें बहुत से रूपक 
दै, कई व्यष्टि कल्यनाए है, ओौर कृ सिद्धात है. रूपक क कई उदाहरणं 
श्रतिर्या म हे. जेसे ““ पितुःपय परि गृष्हाति माता ६० ” यदि ईका 
दन्दाथं किया जायतो “ पिताक दृध माता गृदेण करती दे जिस करके 
पिताही पुष्ट होताश्ेन कि पुत्र” इस विपरीतता एवं हेतु शुन्यता दिखती 
हे कितु हैपकटष्टीसे ही इसका अथ ठीकदहोतादहेजो अनुभव से भी यथाथ 
माम होता ्ै. यह बात श्रीपं. दीनानाथ शाख्रीजीनें स्पष्ट बताई चै, 
हेतु ग्रहण करनाद्योतो यही प्रणाली स्वीकार करना पडतीदडहे तभी कोई 
सिद्धान्त अनुभव मे मिल सकता दे, हम लेखक व संपादक महाशय 
को आवाहन करतदह्ेक्षि क्यावे इन त्त्वोँको सत्य सिद्ध कर सकते 
हं यदि नदीं करस्कतेतो गीताका केवल शब्दाय करनेके लिये 
सभी कत्पनार्प्‌ मानन करी कोई आवर्यक्रता नहीं. ७वे पृष्रके नोट मे.संपा- 
दक्र कदतेदंकि “्व्रिकालक्षत्व सिद्धीका व चमत्कःरका गीता अभिनन्दनः 
करती हे, लेकिन श्रीकृष्ण के " बहति मे व्यतीतानि" इम श्टोक का हाब्दायै 
ती संपादक आनतद तरितुं हेत्वथ उनक ध्यानम नरह आया है. यदि 
संपादकजी कदं कि मुद्ध जचपन स अपना सब च्रं मलरमदे,तो यह 
गित्थ्या नहीं कह सकते रितु इसक्रा एेसा भी अथं करना अज्गनता हामी कि 
सपादक्जीनं २० सालक्ी उमरमे फलां तारखको कला तरकार खाईयथी! 
यह भी स्मरण दे श्रीङृष्णजीनें गुण परिवतैन क नियमादुसार तीत्र चिवेक 
लगृती से जपनं परिवतेन स्पष्ट क्याहे, अर्‌ आजमी एसा कंहनेवारी 
व्य्तियां हमारे देखने मे दे, इष्ण उदाहरण के स्यि एखाद अन्म की अपनी व 
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.भुद्न की कोई घटना बतढा चेते तो दीक भी होता, ऊौर चदि बतला भी देते तो 
उसदधी सत्यता का सबूत कया १ भस्तु. ८वे शष शेखक लिखते हें ङि, 
कृष्णने योगबल के मायुषरीरूप गुप्त शरदिया १० › इस विषय म पदिक इम 
निः्पक्षपात सिद्ध रदी चुके है तो भी रेखकद्वयोको दिव्य अजेन देने क हेतु 
भूुचित करते है. कि वे भगवान्‌ नँ लिखा हुवा ^ चमत्कार निणेय प्रेष संपूणि 
भवरय॒ पदे, ओौर योगादि बलके विषय र्मे १० १९१८ से २७६९ तक 
थ ब प्रिरिष्ठ शष्ट २००-३२३ विचार पूर्वक मनन कर. 

सारश्च यह है कि, लेखक व संपादक महाशय!हभारे विश्वरूप मीमांस 
मे सिद्ध कयि हवे सिद्धान्तं मे से सप्रमाण एकभी मुदेका खडन नीका 
मके. हमाराभी यही कहनादईदैकि ! ज्ञानीटष्टी? से › दिव्यदृष्टि बा 
"दिन्यध्ु" भिन्न है; विक्षान यानं अपरोक्ष-प्रलक्ष-दिन्य-अलौकिक-विरोष ज्ञान 
शै. दिव्यदष्टि सचमुचदी दिन्य है किजोरोर्गोमेषा रोकिक्र्थो मँ नहीं 
पाई जाती. नहीं तो रेखक व सपादक मादान भथवा ओर भी कोई विद्वान 
निं अपने ग्रथ मे ' दिन्यदृष्टि की युक्ति › देकर ' श्रीकृष्णनें दिडधष्ट्ि अन 
कोदढी वद यहु, देषा स्पष्ट भगुटिनिर्देश क्यों नदीं किया १ जसा कि 
नगवान्‌ श्रीमायार्मद चेतन्य नें स्पष्ट शर्ग्यो म जताया है कि" श्रीकृष्णरूप से 
जो दिव्यदष्टी मेने अयुनको दी थी वही दिष्यदष्टि बत्तमान समय म सवको 
दरहा ह, इसे ग्रहण करने से श्नः हनः धर्मग्छामि भिर जायगी › परंतु इतना 
यारा सात्विक बुद्धिमानो के चियि पर्याप्त है, जो दसी समय उनकी भूमिका 
थार्थरूप से पर्दिवान रहे है; रज तम भावना बि लोग यदि भभिमान 
व्याग %र भगवान से दिव्यषष्टी रंगे तो कुष्ठ समय मननरूप तप भँ व्यतीत 
होने क पश्चात्‌ उपरो मीमांसा म दिये हुगे विधान उनखनो सवेतापरि सय 
प्रतीत होगे. [ संपादक } 
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इई व्याख्या किथितूपात्र भी बुद्धिमाश्च सिद्ध नहीं शती; मर्थात्‌ 
“ दिव्यदृष्टि क्रियायोग से मिठनेवा्टी दृष्टि नदी. 


‹ दिष्यद्ि › किसे कहते है ? 

भित्र योग ८ युक्ति ) से सत्‌, चित्‌ आनंदमय विश्वरूप पर 
मात्मा से चराचर वस्तु मात्रका अभिन्नत्् (अनन्यता) एकी 
समय अनेकां को प्रयक्ष॒ अनुभव से सिद्ध होसके वही यथां 
(सव्यतः) दिव्यदृष्टि बा दिव्यचश्षु ह. यह बुद्धिमराष्य योगयुक्ति मग- 
खान्‌ श्री मायानन्द चलन्यजी ने ‹ दिव्यदृष्टि ' प्रकरण मे तथा 
ससर्वागयोग' मे अति सरलता व मुस्पष्टरीति से आविष्कृत की दै. 
उसमें सुचित श्ये अनुसार वस्तु (मिभी) अपने सन्मुख रख 
अष्टधा प्रकृति (क्षर ) फी व्यापि प्रथम उप वस्तु में स्पष्र जानकर 
उसीषो सवत्र देखना. पश्चात्‌ अक्षर ८ भ्रात्मा ) का अविनारिस्व 
भाव याने मिठास अथवा प्रियत्व के भस्तित्व को वुद्धि से पदिषवानं 
उसीका विश्च में अनुभव करना तदुनैतर क्षर व॒ अश्षदरू¶ वोन 
कल्पि ( समञ्चन के ल्यि मानी हई) भवना के यका 
स्थान ( सर्ब॑रूप से जसी शकरा, तद्धत ) ‹ वासुदेवः सर्वमिती › शसं 
पुरुषोत्तम पद का अनुभव से निश्चय करना. चित्त स्थिर होने की 
यही सकी ' गुद कुजी › है. क्षर, अक्षर, धुरषोष्तम ये तीनों भां 
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रहित इस स्वर्थभू अविनारी विशसूपको ही गीता में ‹ परमासमा ? 
यह नाम दिया दै. इसमी विग्र को परब्रह्म कहते है "दिव्यदृष्टिः द्वारा 
सर्थात्‌ इस प्रेय के शरमं दिये हृए युक्ति से ( सप्रयोग ) सुषम ज) 
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कविर करके सनुभव खेवेगे उनको स्थिर आर्नद प्राप्न होगा. 


सपादक. 
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